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53 अधोत्‌ 
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प्र ॥08 
खण्ड ९ 
५ यतःप्रहत्तिभू तानां येन स्बमिदं ततम्‌ | 
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ हा 

[ श्री गीता अ० १८ मं० ४६ ] 
प्र जाओ ड4#४%-77एए 
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। प्रंकाशक हर 
हर गणेशचन्द्र प्रामाणिक रे 
कि 
है जबलपुर | 
7 १ संस्करण । प्रथम शावय [ के गा 

देय ।६)५ 

न १००० अ्रसिषां झऋं० १९३७ 52 
। हैए्ऋ:> दस पृस्तकका लाभांश एक अनाथालयक्नी स्थापनामें 
् व्यय होगा । 
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गीतानुशीलनके नियम । 


६. किसी खबड़का देय ॥) से ऋ- 
विक्क न रहेगा। 

२- चार इजार ग्राहक दोजाने 
पर गीतानुशीलन प्रति सास लिः 
सन्देह भिकलेगा। 

३. जी सहाशय गीतानुगीलनके 
लिये ९० ग्राहक संग्रद करके एक साथ 
३० प्रतियाँ मेंगाया करेंगे उनको एच 
प्रति उपहार में दो जायगोी, और जो 
महाशय पाँच प्रतियाँ इसो प्रसार 
मेंगावेंगे उनको आधे देय पर एक 
अति दी जश्यगी । 

थे महाशय भी गीत/मुशीलनके 
सहायक माने जायगे ) 

४. गोतानुशीलनके प्रचारके लिये 
सर्वत्र एजेटोंकी आवश्यकता है। इनके 
'नियस अलग हैं। 

३. पन्न व्यवह्दारमें ग्रहकेंको अ- 
पा पला और ग्राहक नं० ( जो 
आाश्रण पत्र पर दिया रहता है) 
स्पष्ट लिखना चा हिये । 


६. तीस सहीनेसे अधिक काले 
लिये पता बइलना ही तो सूचना देन 
चाहिये। 

3. गीतानुशीलनके लाभांश 
एक अनाथाज्य खोला जायगा । 

८. गीतानुशीलनके संरत्तक, स 
हायर और एजेत्ट“अनाथालय सभा 
के सदस्य दो सकेंगे । 

€ जिन महाशय्योंकेा गीतानुशी 
छनके संरक्षक, सहायक या एजेन 
होना हो अथवा इसमें विज्ञापन देत 
हो, थे प्रकाशकके साथ पत्र प्यवहा 
करें ग्राइक हे नेकी सूचना तथ। सनो 
आईर आदि भी प्रशाशकके नासा 
सेजना चाहिये । 

१०. छाक व्यय और थी. ऐ 
ग्राहकोंको देन। पढ़ता है। जो भहदा 
शंय कससे कम १) अग्रिम जमा करा 
जावेंगे उनको यह ख्चा भ देन 
पड़ेगा। 
गढ़'फाटक 
जबलपर । 


गये रच तर प्रामाणि। 


प्रकाशक,'गीतानुशीलन 





नर न 
आय ज्ञानोदय ग्रंथमाला । 
पं यूयेदृत्त शर्मा द्वारए सम्पादित । सहाया्थ वार्षिक ) सात्र। 
ग्रल्थलाला बैदिक दर्स कफ ५ 
ह न्थेमाला देदिक घस शिक्षाओ, आये ग्रन्थोंके प्रचार व बया श्रम घसेके सुधा 
राथ प्रकाशित होती है | चा्मिक ग्रस्थेके मचारकी न्यूनतासे सम्प्रतिं सलतन (हे 


दीक्त ) धर्म शिण्लि अवस्यामें है। उसको उत्तेजना 
श्य है । वैद्येषिक दुशेन का ऋष्य रछूपगया ह्डै 


ग्रस्चमा ला, पचराव, चुनार । 


देसा इस ग्रल्थभालाका हू 
। लिलनेका पता-आये ज्ञामीदू 





#3 


गीतानुशीलन 


खण्ड २ 
पलशपद्सियूतानां येज सानामिद ततस।! 
स्वकर्स या समस्यच्य सिद्धि बिन्‍्दलि 


[ श्री मौदा अ« १८ में5 ४६ ] 


जबलपुर । 
ली कक 


३ संस्करण | 


दया ॥४]््र 


रे |. 

१००० प्रत्तियां | सटेड श६३७ 

इस वुस्तक का ऋाभांश जवलपुर अनाथव्वय की सेबा में 
ड्यय होया । 











गीतानुशीलन के नियम । 


२. किसी खण्ड का देय ॥) से अधिक 
न रहेगा । 


२. चार हजार आहक हो जाने पर 
गीतानुशीलन प्रति मास निःसन्देह 
निकलेगा । 

३. ज्ञो मद्दाशव गौतानुशीलन के लिये 
१० प्राहक संप्रह कर के एक साथ १० 
प्रति मैंगाया करेंगे उनको एक प्रति 
उपहार में दी जायगीं, और जो मद्दाशग्र 
पाँच प्रतियो इसी प्रकार मँँगर्वेंगे उनको 
आधे देय पर एक प्रति दी जायगी । 


ये पहाशय भी गीतानुझीलन के 
सहाय% माने जथेंगे 
9. गीतानुशीलत के प्रचार के लिये 
सर्वत्र एजेण्टों की आवश्यता है। इनके 
लियम अलग हैं । 


«५. पद्म व्यवहार में ग्राहकों को अपना 


६. तीन महीने से अविक काछ ४ 
छित्रे पत्रा बइढछूना हो तो खुबना देर 
चाहिये । 


७. सीवालुशीठत का छाभांश जबर 
पुर अनाथालढ में ब्यव होगा। 

८. गीतानुशीलन के संरक्षक, सहायत्र 
और एजेण्ट “अनाथालय सभा” के 
सदस्य हो सकेंगे । 

९. जिन मद्राशयों को गीतानुझीलत 
के संरक्ञक, सहायक वा एसेण्ट होंना 
हो अथबा इसमें. विज्ञापन देना हो, « 
प्रकाशक के साथ पत्र व्यवद्वार फरें | 
आहक होने की सूचना तथा मनीआई।ः 
जादि भी प्रकाशक के नाम से मेजन 
चाहिये + 

१०. डाक व्यब और बी. पी. पदक 
को देना पड़ता है | जो महाशप्र कप #े 
कम १) अध्रिम जमा करते जावेंगे उन 
को यह खर्चा न देना पड़ेगा ६ 





पता और पाक नं० (जो आबर्ण पत्र “हों फाटक) गगेशचन्द्र प्रामाणिक 

पर दिया रहता है) स्पष्ट छिखना चाहिये । जबलपुर. प्रकाशक, 'गीतावुशीलन! 

मासिक पन्न । ॥ छत्र सहोदर ॥ सासिक पत्र 
क्‍या आप ? 


किसी मासिक पत्र के प्राहक होना चाहते हैं ? यदिहां तो छात्र सहोदेर के दोइये 
जुझ) में ६०० पृष्ठ तथा ६० चित्र मिलेंगे ॥ 
फुल्त्रि राष्ट्रीय हैं जनता में जीवन की ज्योति जगाना ही इसका ध्येय दै। 
#म्ान थै मरजांय यदी घर्म एक है” 
पता- मैनेजर, “छ्रस्होंदर जबलफर | 


॥ निवेदन ॥ 


डछड6त+ 


आओमत्‌ स्वामी मायानन्दुशी गौसा्धोके साथ, सं० ९८६२ में मेरा परिचय हुआ 
चाओर तबसे उनके साथ आीमदूमगवद्गोताको आलोचना हो रहो है| स्वामी 
जोकी गील! विषयक व्याख्यामें प्राचीन और अवोचीन सावाका झपूजे सामंजस्य देख 


कर मेरी इच्छा हुई कि आपको व्याख्या जनसाचारण्में मो प्रकाशित हो । ञ्रीयुल 
पं० समीरासभी जिवेदोी ( जबलपुर वाटर वाक्से इन्सपेकूर ) ने भी आग्रद किया 


कि गीताकी मायानन्दी व्याख्या द्विन्दी भाषा में प्रकाशित की. जावे । मुफे 
हिन्दी भाषाका यथेष्ट क्वान न होनेके कारण मौखिक बातोंकेा युत्तककी भाषाओं 
लिखना यद्यपि कठिन प्रतीत हुआ, तथापि जबलपुर निब्रासी कतिपय सहानु- 
भावों, यथा, लुलसौकृत रामायणके विनायको टीकाकार साहित्यभूषण पणिडत 
विजायक रावत्री कविभायक्; पय्चिडत झछुगडूलजी मिश्र; हिन्दी वेयाकरण 
था कषि पशिष्त कामलाप्रस/दुजी ५रु; हिन्दीके प्रसिद्ध सचालोचक और पन्थ- 
कार पणिड़त गक्लाप्रसादजी अग्निद्वेत्री; सध्यप्ररंती व हिन्दी साहित्य सम्सेजनके 
सहायक मंत्री पर्रिएत बाल्मुकुरद्जी त्रिपाठी; पंडित काशीप्रसादली चौये आई 
सज्जनेके परिश्रम और उनकी कृपासे अब भेए काये बहुत सरल होगया है। शापलो- 
भोंदी मुल्थधान सम्मलि और सदट्ठायताके लिये में उ्तपलोगोंका चिर कृतजक्ष रहूंगा । 
पणिष्ठत गझ्क प्रधाइजी झग्निहीजओने गोताकी इस साया/नन्दी व्याख्याका नाम“गीता- 
सुशीलम”रख दिया और पत्िहत विरायवार।इजी ने इसके मुद्रनका्म के सूत्रपातर्मे 
विशेष सहायता दी है . में आप लोगों को हृद्यसे धन्यवाद देता हूं । 


गीलानुशो लन्तके प्रकाशन कार्य मेरी घमाभावकी कठिनाई मेता रास्ता 
रं)क कर खड़ी होयई । इस कठिनादेको सुनकर जबलपुर निवासी कुछ थामिक 
सब्जन सुपर कृपा कर छाये बढ़े, और किसोले दान रूपसे किसीने जग्निम भन्दर 
रू पसे ऐसी सहायता पहुँचःई जिससे में इस कठिनाईसे पार हीकर गीसानुशीलन- 
के प्रघम सबडको मुद्रित कर जनताकी सेवामे दपस्यित कर सका। अतः हृर्धदिक 
चन्यवाद्‌ सद्दित दानी महाशयोंके नाम नोचे लिखता हूं। 


॥ गीताजुशीलनके संरक्षकॉंकी नामात्रलि ॥ 


श्रीभान दृष्वान बद्दादुर बिद्ारोलाज़ खजानचीजी जबलपुर १०) 
भाननोय राय साहब पं० गोविन्दलालजोी पुरद्धित जबलपुर १०) 
श्ीमान सेठ ही रज्णो यो विन्दुजी जबलूपुर रण 


'ल पशिछ्त झोटेलाहूजी मह पेल्नर ( ई. ए. सी. ) जबलपुर श्ढो 





».. पं सनरेरालकी ज़िवेदी बआंटर बक्से इल्सपेकूर जबलपुर ४०) 
».. पं मुकुल्दी लालजी ऋवस्थी दी. एन. आार.लोकेआफिस ,, ९०) 
बाद सीलाराम भागंब ( भार्गव जुक कम्पनरे ) हि भ) 
» एसयुस्त दानी 8 न ता श) 

रे 


(अग्रिम सन्‍द देनेवाले रुज्जनोंके नाम ल्थाजाल्हरमें लिखे हैं।) 

हःझफों को सहायता से गीतालुशीलन 
8 होकर दरिया तह ना 
के पशठकैंसे सब्िनय 









पारकोंके - स्देह पर 
प्राघेनर ऋरतर हूं कि 
९) दीसावशीर 

(२६ यदि हाणनें छुछ सर चयद:ईविलए एाजें ते क्ृपाकर इसके लिये 
शपने एम भिन्नोंमेंसे छमसे दर एक कया प्राइक दया दें ( ब्योंकि १००० ग्र।हक 
संख्या हुए बिना दुसरे खपइका प्रकाशित होदर कदधिन ड्ोया ) 

(३) यदि वर पढ़े-तो २। ४ खस्छोंक्े लिये श्रग्निस चनदा जसगः करदें । 

(४) वो सहाशव गीतानुशीलनकी रुपयोणिता समझते हुए भी अर्धाभाबके 
कारण इसके ग्र।हक नही हो सुझते के ग्राहझ-संग्रढ कार्ये-दवारा प्रकाशकके सहा- 
भरता पहुंदानेसे गौतानुशजत पाने जादिके अधिकारी सके जायेंगे । 

स्वदेश बत्सल दृश्नशील उदार हुद्य घनवानों एवं राज: रुझाराजालजोंसे 
मेरा यह सब्निय निवेद्ल है कि वे अपनी झपनो अदुःजुछ्ा( कुछ सम कुछ आधे की 
सहायता देकर “गीतानुशीलच” के जीवन-रक्तक बग्नेको कृपा करें। 
गीतानुशीलनके प्रकाशनसे मेरे दो ऋभिप्राय हैं। एक तो मुझे इस कार्येसे 
नि लेकर अपल$ और परिआर वर्यक्त भरण पोषण करना है; और दूसरे 
इसके लाभके अंशसे एक जनाघश्लय खुलबाना है। 

अन्तमें में उन्त ग्रन्थकारोंके प्रति कृतचता प्रकट करता हूं क्षिनके 
ग्च्णोंसे गरोलानुशीलनर्भे ऋावश्यक्ष उद्धरण लिये गये हैं ! पूजनीय 
पंसि्वत साघबरावजो सप्रेको भी सें अनेक घन्यवाद इस लिये देता हूं कि उन्होने 
“क्षमेबीरमें” गौतानुशीलनका विज्ञापन बिना व्यय लिये छाप दिया, 

अनुप्रह्माकांक्षी, 
जबसजपुर है। ओऔदगशणेशचल्द्र माभाणिक, 











गीतानुशीलन पर कतिपय महानुभावोंकी राय । 
(१) 


साहित्य भूषण पशिडत विनायकरादजी कविन(यक, मुलसीकृत रामायण- 
के प्रसिद् विनायक्की टीकाकार, कबलपुर, लिखते हैं: - 

गीताके नाससे ज्ञाज तक अनुमान २२ पुस्तकें बन चुकी हैं उनमेंसे श्री सहू- 
भगवदुगीताका प्रचार ऋौर प्रसार इतना ऋषिछ है कि ऋ जामसे 
ओर्तदुभगददहुगीताका ही ज्ञात होल 
के जनेज्ष मतावलम्नी बडुचा अपने ही खिचारके झनुआसह इ- 
हैं। इसके उपदेश इतने उत्तम हैं कि लिदेशी लंपगॉलेआपनी अपनी भाषायें 
इसका उल्या कर लिया है। सनुष्यक्े फर्तंव्पशील छत्ाला इस प्रत्थश३ सुरूब 
सप्टेश्य दिखता है । लोकमान्य परिहत बालगद्भाघर सिलकने सिद्दु क्र दिया 
है कि गोता फर्सेक्य करे ज्ञी दतस मय दुषिशा हे । 















सम्प्रति बध्ठपुर निबासी श्रीयुत गये शचन्द्रमासारिझणत्समक एक जड्भूली महरशाब 
चीतानुशीलन लानकी एक पुस्तक प्रकाशिल फरएहे हैं | उसक्ता छुहुसपा भाग फी 
मैंने देखा है बह सम्पूर्ण प्रन्थका छोटारा भाग है लवापि स्थाली पुशाक्# न्याय 
मैं कह सकता हूं कि यह व्याख्या गोलाक्षे ययाथे भावकेः दृशाती हुई सनपोचित 
आर उपयोगी हनेके छरणा उपादेय दस्तु है । 

व्यक्ति द्वारा सभाजसी, रुताझके द्वारा देशशी और 
देश द्वारा राज्यको उन्नति लघा व्यक्तिगत पुक्ति साथनका रुपाय घस वयदया 
में प्रश्नोत्तरक्षी रीति पर समकाया गया है। नहत्त्ता तुलसोदापजीने भी इसी 
प्रकारक्षा उपदेश श्री रामचन्द्रजी द्वारा यों दिलाया है :-- 





सो ऋलन्य बस जाडिके सति न टहे हलुसन्ल। 
मैं 3ेबक सचराचर कुफपराशि भगवन्त | ( रिप्किल्चा काणयड ) 
दास थोह़े काम बहुत और जा/भ विशेषपर लत्त रखनेते इस टीकाझामितना 
प्रसार और प्रचार होगः उतना ही देश कौर देशवास्ियोंका ऊल्यप्य होया। 


(२) 
हिन्दीके ख्यातनामा लेखक स्वदासघन्यपस्िल गड्भाप्रसादुजी अग्नि- 
होती, जबलपुर, लिखते हैंः-- 





प्रिय याबू साइश्, 

आपने झपने “गीतानुशीलन” को इस्त लिखित प्रतिका जिसना ५ 
हमारे पास ऋवलोकनाथे भेजा था, उसे देख भाल कर हम खौटाते हैं। आप 
इस कृतिने# हमें बहुत आनन्द दिया । 


भारतके घार्मिक ग्रन्धोंसें श्रोमटृभगवद्गीता से प्रधान है । इस ग्रन्थ 
राहस्थ समकानेके लिये समय सूसय पर विद्वाम लोग इस पर टीका टिप्पणि 
फलिख आये हैं। अपनी अपनी समक और अपने अपने समयके अनुकूल दी झा 
टोकाकार टीकायें लिखा करते हैं। गोताके टीकाकारोंने भी इसी लियमानुर 
अपनी झपनी टीकायें लिखों हैं । ग्रन्थकार किसो एक विशेष दूं श्यक्षो लेः 
अपमा ग्रन्थ लिखता है। अपने उर्दू श्यक्षो सिद्दु करनेके लिये बह घहुलसे ग्रन्थों 
असाणा भी देता है। टीकाकारका कास है कि बह अपनो टीका द्वारः ग्रस्थक' 
के उसी जिशेष उद्वं श्यक्षो स्पष्ट करदे कि जिसको लेकर उसने अपना ग्रर्ण लिए 
है | टीकाकारका यह क्षास नहीं है कि मूल ग्रल्यमें दिये हुए सहायक्त प्रामाणों' 
लेकर उनकी ही टीका और महती लिखनेमें ऋपनी टीका शेष करदें। 


अजु न अपना कर्तेश्यकर्म करनेके लिये हिचकता था। ठसे अपने कर्तव्य कममेव 
महत्व समर देनेके लिये ही परमात्मा श्रोकृष्णने गीता कहो है। कस्तेव्य कमेक 
सदहिसाका गुगगान करते हुए अठारह अध्यायक्ते ४६ वें संत्रमें भगवान्‌ श्रीकुष 


कहते हैं-- 
यतः म्रवृत्तिभू लाना येन स्वेजिदं ततस्‌। 


स्वरूमंणा तभम्यच्ये सिद्धि विन्दुलि भानवः 0९ 
अथोस जिस देश्यरने इस संसारक्षो उत्पञ्ञ किया है, जो देश्यर इर 
संसारमें व्याप्त हो रहा है, उसको, निञ्र कत्तेव्य कमे पालन स्वरूप साभप्रीे, पूत 
करके सनुष्य अपने अभी धा्थेको प्राप्त करता है। तात्फ्य्ये, गौता शास्त्रमे सयुक्ति 
लथा मयल प्रभाणों द्वारा कत्तेज्य फरमेझी आवश्यकता और श्रेप्टताका महत्व सर 
काने का अयास किया यया है । 


इसमें यह देख कर परख सन्‍्लोय होता है कि आपका *अनुशी लन' गीसां 
कद्दू श्य पर यथ्ेष्ट प्रकाश पहुंचालेका यत्ष कर रहर है | इसे शीघ्र प्रछाशित करनेक 
यत्र कीजिये । इसके पाठ्से जनताको छहुत लाभ होनेक्री संभावना है।इस 
अमाज-सेवाके विषय जो बातें लिखी गदे हैं वे बहुत ठत्तन हैं। उनका बच स' 
साथारणफ्रेस अलश्य होसा चढिये। इसको ग्राहक श्रेणोमें हमारा नाम भी लिए 
लोजिये। 





+ इवि--लानी मापानन्दनीकी है 


निवेदन । 





आठ महीनों के बाद गीतारुशीलन का दुरूरा रूरड रे.क+ में 

झेवा में पुन: उर्पास्थत हो रूका | दुसरे रूप्ड की छपाई के लिए 

अ्वन संग्रह करने में हुआ । यदि आप छोग चाहें कि गीता 

, जिकटा करे तो पहिले रूण्ड के निदेदन में जो प्रार्थना मेने भः 
उस पर ध्यान दीजिये। 





छोगें से की है 








(१) निम्न लिखित ड्दार हृदय रूज्जन सणों ने गी। 
आबीकार कर निन्न लिखित रकम इसकी सहायतार्थ दान दी है, जिसके ल्यि में इनका 
कुतज्न हूं ।- 






ओयुत टाकुर ब्रजमोहनसिद फौजदार माछ्युकार या पाठन . ... 'ऐे 
डीबान बहादुर श्रीमान सेठ जीवनदास जी %;मान बाबू स्पोविन्ददारूजी झबलूपुर, १०) 
( आपने 9त्येक खूण्ड पर १०) देना स्वीकार किया है ) 


अमान सेठ गुछाबचन्द कपूरचन्द जी चौथरी जबलपुर * ०२१) 
माननीय र्टीयुत ब्योद्दार रघुदीर सिंहजी जबलपुर कह! 
ओऔयुत बाबू एस. डी. गौर रुपरवाइजर जी. आई, पी. नासिक ३6५ हे 
( आपने २५) पांच किद्ठत में देना स्वीकार किया है). ++-++ 

कुछ ..«०५१) 


(२) निम्न लिखित मद्दाश्यों को गीतानुशीटन के प्राहक रूंटह करने फे 
किये में धन्यवाद देता हूं--- 


श्रीयुत रामकृष्ण अग्रवाल जबलएर अयुत सिदाबर दास ऊबलूपुर 


र्ः मुकुन्दीलाल अवस्थी पे ४... शिवरतन लाल क् 
> कस्तुरचन्द जी वकील. ,; ». फकीरचन्द दिछ्लित . :+ 
# अयोध्या प्रसाद मिश्र. + ». ठाकुर सरदार सिंह. ,+ 


कक गयेश प्रसाद चौवे... +» #. झब्बूढाल जी छ 


[$६॥ 
मुन्सी अबदुछ करीन जबलपुर ओरीयुत रघुनाथ वासरेव भिदे जबलपुर 


ओयुत छाछा बाछा प्रसाद छः #. बाबू गौरी झेकर 
#».गेंगा प्रसाद जी शुद् ञ » सुन्दर छाछ शर्मा, 
». चैंसन्त छाछ दिक्षित. इटारसी #. ग्ोकुछ प्रसाद नरसिंहपुर 
#. ठाकुर छाछ सिंद चंदा औदयुत अनन्तराम ड्योतिदि डेराइस्मायलछखां 





#. विद्वेश्बर दयाल 3... ७. भैयाछाक भा सिह्ोरां 
#.देंवी चरन दास. इलाहादाद +, लाला टल्कू छाल ह्ली टिकरिया 


हि 


(३) ० गीतानुशीक्षत् ? प्रशध्यखशड के आय व्यय का लेखा 
दान से प्राप्त ख़्चे 


ओयुत मनौराम जी त्रिरेदी ३) दफ्तर खर्च १९१४-१९१९ तक..,.७५) 
« 9. सेठ फपूरणनद चौकरी .... ६९) पुल्दक खरीद >> ७॥ ०) 
#. गणेशचन्द्र प्रामाणिक ....५७) 





हे दफ्तर खच १९२० ई० में.... ४९) ३ 
प्रथम, खण्ड स्वीकृत किया हुआ दान ११०). प्रथम खण्ड का खर्चः--- 

#. अम्रम चच्दा 2७) कागज “९४०३ 
दफ्तर सर्च खाते जमा छपाई वंधाई ....७३०) 








श्रीयुत एं ५बाछ मुकुल्द जी द्विए दफ्तर खर्च ....४४७) 
का अम्प विज्ञापन खाते ....१२) 





ड्घार ७» २७०६)९ लेखकको पुरस्कार..८ ७०) 
डीगरखर्च ,,, ७) 








कुछ ३१८०) ३ 
पेशी ख्थते पावता हक 





कुछ मिजान....9००॥-) ६ छुछ मित्रान.... 2५०॥-)६ 
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गतिनुशीलन प्रथम खण्ड की बिक्री का लेखा। 


गीतानुशीलन प्रथम खण्ड, , .९९९--३१८०)३ बिक्री... ४८६ प्र० 
पेकिंग और झांक व्यय... ११॥०)९ प्रसिद्ध के छिए बांदा १११ ,, 
वाकीजमा ..... ४०२५ 








नगदी वसुछू 

संरक्षों के दान खाते मुजरा 
बाहरी चन्द्रा खाते भुजग .... 
जबलपुर अभिम खाते मुजर. 








कुछ मीजान १६८))। 


डाभ ३८॥-)९ पाबना--० 
- (शेष प्रतियां बिकने पर और उधारी तिरल्पुर डयारी खाते,,..२१॥॥% 

वस्तूछ द्ोसे पर यह छाम की रक्र॒म हि उबारी खतरे ....१४॥॥)॥ 

जयहपुर अगाथाठ्य ओोयजबलछुर राष्ट्रीय | चाजज+5 
विद्यालय को बांट दी जाबगी ) कई हों ३६॥२)॥ 
-- विकी 2०८ प्रतियों का मूल्य ....१६४८) 
छुछ३६८॥)॥॥ । 




















३६८॥)॥ 


मोद)-- संग्क्कों को 5) प्रति और अम्रित अस्द्ा देते वालों को ।-)। प्रति दर से 
सुन्तरा दिया । 





(५४) पाठकों से पु रता हूं कि वे इस दूसरे खण्ड को ध्यान 
देकर पढ़ें ओर यदि गीतानुशीछत्त की उपयोगिता उन्हें कुछ भी जान पड़े तो कृपण 
इसकी ग्राहक संख्या की करें | उपक्रमाणिका अध्याय के समाप्त होने 
पर ओ गीता के मंत्रों की व्याखया का अवसर आदेगा । किन्तु कम से कम १००० 
संख्या हुए बिना इसके पूर्ण होने की सम्भावना नहीं दिखती। मैं वृद्ध हूं 











[४] 


यदि आप लोगों से समय रहते उचित सहायता न मिली तो सम्भव है कि औी 
जीता पर मायानन्द जी के विचार जो कि श्री गीता के यथार्थ मर्म (सत्य सिद्धान्त) 
के प्रकाश करने वाले हैं, मेरे सःथ ही विलीन हो जादँगे | 


(५ ) जो गीता प्रेमी अथांभाव के कारण गीतानुशीडन के आहक नहीं वन 
सकते किन्तु गीतानुशीलन में प्रकाशित गीठा धर्म के प्रचार करने का उत्साह रखते. 
हैं उनको गीतानुशीलन बिना मूल्य दिया जा सकता है यदि वे इस बात का 
बिश्वास दिल्ला सकें कि वे अपने अपढ़ पड़ोसियों को गरीताजुशीलन पढ़कर सुनाया. 
और समझाया करेंगे। ऐसे प्रार्थियों की संख्या अभी २० से अधिक न होना चाहिये | 


।जबलपुर अनाथालय। 


परमात्मा की भ्रेरणा से और ओऔमान थाबू गौविन्ददास जी के उद्योग से एवं - 
ओयुत सेठ भोदनर्पल हरंगोविन्द विड्ञीवाले के उत्साह से और जबलपुर फे दानशीछ 
धनीम,नी सेठ साहुब।रों की एवं जनता की सहायता से जबलपुर में अनाथाढुय गठ 
माह दिसेग्बर से रुछ गया है | गीतानुशीरन के पाठकों को चाहिये कि वे भी इस 
चुण्य कार्य्य में हाथ वटावें । 


इस अनाथालरूय के लिये गीतानुशीढन के आहकों से गीत'नुशील्न दफ्तर में: 
इस प्रकार दान मिल्टा है । ये रकम गीताउुशीलन के आवरण पत्र की सूचना पर 
मिले थे जब अनाथालय के खुलने का कोई निः्धय न था। 


ओयुत फोेहचन्द जी डि० इ० आफ स्कूल्स जबलपुर-. ०5 ०» १) 
श्रीयुतत शुबुमार चेटर्जी मढ़ाताल जबलपुर बन 9 पा), 
कुछ **++ 8): 
आप लोगों का विनीत सेवक 
कबलपुर 
नर | गणेशचन्द्‌ प्रामाणिक, 
का० १८।४। १९२१ डै० १ प्रकाशक # 


निवेदन । 


तीन वर्ष और चार महिनेंके बाद आज गौतातुशीलगका 
तीखरा खरझ लेकर मैं आप छेगेंकी सेघामें पुनः उपस्थित है।ता है। इस 
खुदीर्घ विलम्बका मुख्य कारण अर्थाभाव था । श्रथम खरड़की बिक्री की 
आयसे दूलरा खरड छपा था। यद्यपि प्रथम खण्डका पढ़कर पाठकेने उसकी 
प्रशंसा करके मुझे उत्साहित किया था, परन्तु जब उनके पास दूसरे खरडकी 
बी० पी० भेजी गईं तब उन्होंने उसे वापिस कर दौं ! इसी कारण हतेत्साह 
होकर रोष आ्राहकोंके--जिनका अश्रिम चन्दा जमा नहों था--बी० पी० नहीं 
भेजी गई | अधिकांश वी० पी० छौटानेका मुख्य कारण यद्द है।या कि पाठकोंने 
समभा है। फि जब अर्थाभाव ही है तब गीतोसुशीलन बराबर कैसे प्रकाशित 
हेगा। ख़ुतरां उन्होंने अपना दाथ खोंचकर ईसामसीहके इस घाकपकेा 
चरितार्थ किया कि “ जिसके पाख घन है उसके ओर भी दिया जायगा 
और जिसके पास नहीं है उसके पास जे कुछ हैवद भी छे लिया 
ज्ञायगा? ! 


अर्थाभावके कारण गीताजुशीलनका प्रकाशन और भी कुछ बने 
तक रुका रहता, यदि राष्ट्रीय हिन्दी-मन्द्रि जबरूपुरके डदार सश्चालकगण 
इसकी सहायतामें अग्नसर न हेते। उन्हेंने कृपांकर राष्ट्रीय हिन्दी-मन्द्रि की 
देख रेखमें गीतानुशीरूनके! प्रकाशित करना स्वीकार किया है | अतः अबसे 
गीतासुशीकन वर्षमें चार बार अवश्य प्रकाशित हैंगा | इसमें किसी प्रकार की 
शड्भु। नहीं रही । अस्तु, अब पाठकगण निश्चिन्त दैकर इसके ग्राहक हे। सकते 
हैं। सर्च साथारण की सुधिधाके लिए वार्षिक चन्दा २) रखा गय। है । 


गीतानुशोलनके ग्राहकों का लेखा 
स्थानीय बाहरी 
वान दाता ज्ज्र बग्_ श्र न्ब्न | 
अग्निम चन्द दाता डे छ३ +5६ कद 
फुटकर ग्राहक... ् ४३.9... ५६ 
जिन्होंने केवछ प्रथम खण्ड लिया है श्ष्श.. #॥.. घ्द 
श्ड्३ र३९ 





कुछ...४८५ 


हू है 


[ 
आयना + 


यदि प्रत्येक फुटकर ( अख्वायी ) ग्राहक अग्निम चन्दा २| देक 
खायी भ्राहक हो जाँय और गोताउशीलनके प्रत्येक स्थायी ग्राहक अपने मित्रों 
से एक एक दे दे भाहक बना सके ते अति शीघ्र १००० ग्राहक है। सकते डे 
जिखसे वार्षिक २० ०१ को आय होकर गोताचुशोलन वर्षमें ४ बार अनायार 
निकल सकता है । 


वर्षमें २) देने की सामयर्थ रहते हुए भी जे। महाशय अपने मित्रो 
मांसकर ग्रीताउुशीरून पढ़ते हैं उन्हें इसका विचार करना चाहिये वि 
अर्थाभावसे गीतानुशीलनका प्रकाशन बन्द हो।वा हिन्दी साहित्यके लिये कितन 
खेद की बात होगी। उन्हें यह भी समर लेना चाहिये कि श्रीगीताके सदर 
स्ंभान्य अन्थके एक सश्े भाष्यका, प्रत्येक हिन्दू शहस्थके घरमें रहना 
कितना आवश्यक है । 


'दिन्‍्दो पुस्तकोंके पढ़नेबाले रास्तों पाठकों में यह केाई असम्भच बात 
भहों कि १००० पाठक ऐसे न हों जिन्हें धार्मिक विषय की जिडासा हेते हुए 
२) वार्षिक चन्दा देने को खाम्र्थ न है। | एक हज़ार की कान कहे कई हज़ार 
ऐसे प्राइक संभ्रह किये जा सकते थे यदि भड़कीले विज्ञापन दिये ज्ञाते और 
अर्थाभाब की बात प्रकाशित न की जाती | 


जिन भहाशयोंका ग्रीताजुशीलन की उफ्येगिला समभमें आग गई है 
उनसे मेरा नम्र निवेदन है--कि मेरी ढछती उमर है, इसलिये यदि आप लोग 
चाहते दों कि श्रीगोताके विषयमें जे। कुछ झान मैं श्री स्वामी मायानन्दजीसे 
संग्रह कर सका हैं डसके दिन्दीके. साहित्य भणडारफें पुस्तकाकारमें शोध 
खान प्राप्त हे। जाय ते ऐसा अ्रयत्ष करें कि शीघ्र ही इसके ४००० ग्राहक हैः 
जाँय । जिससे यह बृद्दत्‌ अन्य प्रतिमासमें प्रकाशित होकर, मेरा जीवन शेष 
रहते रहते समाप्त हो जाय | 


गीतानुशोलनके संरक्षक गण । 
निम्नलिखित उदार इृद्य सजनेने निम्नलिखित सहायता दी है-.. 
( १० ) दीवान बहा० श्रीमान सेठ जीवनदासजी भ्रीमान चावू गेपविन्ददास 
जी, जबलपुर ३ 5 
( ११ ) श्रीयुत परिडत मनोहर कृष्ण ग्रेलबछकर बी. ए. एल, पछ. 
वो बकील जबलपुर ( आपने प्रत्येक खरड पर १) देना 
स्वीकार किया है ) कक 2३४ 
( १२ ) श्रीमान परिडत रघुनाथराव आबा साहिब राजा सागर जबलबुर॒ ५) 


१०). 


3 ल। 
( १३ ) भ्रीयुत पं० महावीर ध्रसादजी पांडे बया निमाड्गंज जबलपुर ५) 


(१७) ,, डा० रघुनाथप्रसादजी भ्क १०) 
(६५) ,, शिवसिंहजी चन्द्रसिदजी जाड़ेजा, बेला रंगपुर, मोरबी, 

काठियाबाड़ ध् ण) 

(१६ ) श्रीयुत डा० हरनामदास बाबाजी, होली द्रचाज़ा, मथुरा... १८॥) 
(१७) » ५० बालछमुकुन्दजी जिपाठी, सहकारी मंत्री जबलपुर हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन ली. ३५) 

<छा) 


गीतानुशीलन के सहायक गण । 
गीतासुशोलन के आहक संझ्द द्वारा सहायता पहुँचाने के लिये मैं 
निम्न लिखित मद्दाशयों को धन्यवाद देता हैं-- 
श्रीयुत शिवसिंहजी चन्द्रसिंदजी आड़ेजा बेला रंगपुर मोरवी | 


».. परिहत राजैन्द्र नारायण जी मिश्र, भवानी पुर, डगमारा, भागरूपुर । 
क् ». मदैशानन्द थपव्यारू, लान्सडौन, गढ़वाऊ । 


उपकार स्वीकार ! 


(१) इ्स खएड की भाषा के संशोधन और प्रूफ के देखने में पं> गंगाधि७ष्णुजी 
पाण्डेय ख॑स्कताध्याएक हितका रिणी स्कूछ, जबलपुर ने य्येष्ठ सहायता 
दी है । उन्हें धन्यवाद । 

(२) इस रूशड में जहांकदों अन्य अस्थों से उद्धरण दिये गये हैं उन प्रन्ध- 
कारों को धन्यवाद देता हैं । 


गीतानुशीलन के अकाशन में आय -व्यथ का लेखा। 


( खारम्भ से जुलाई २६२४ ई० तक ) 


आय व्यय 
दान से -«.. देइेभा) गीतालुशीकनके दे! खरडों 
अग्निम चन्दा से... *₹बाढ)॥ के प्रकाशन में खर्च ...  ६७२॥०)॥ 
सूद से ६॥४). गी० छु० तीसरे खरड के नामें १२१४०)! 
गोठालुशील्न की रगदी सामान खाते जमा... श्र) 


बिक्नी शम रइहाला जवरूपुर अनाधाकृयका दान ३१७) 


[ ४ ०] 


गी० चु० उधारी बिक्री... ३७४७)॥  उचारी पावनाः >«.. रेश#)8 


बैना रद) कलपत 


जबलपुर अनाथालय खाते जमा. ५६।)॥ 
राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर में जमा <४) 


रेकड़ वाकी १४०)॥ 








१०१७)॥आ १०१४)॥ 


गौतानुशीलन खाते देना-पावना | 


देना पावना 
दान दाताओं का २७२). प्रथम ख० ६६६, दूसर ख० ६६६ 
अपििम चन्‍्दा का १६१०) ख््ध बिक्रो, 











गणेशचन्त्र प्रामा- मेट, समा- रे 
णिक का १८७॥»)॥  छोचना, 
वोमक ... 33८... ४३६ 
बाकी जमा १२१... ७६० सूल्य 5६२।०) 
जमा-पुस्तक और सामान खाते ... २६४) 
तोसरे खण्ड के नामे "5. श११०) 
उधारी खाते पाथना न>.. ११४)॥ 
रोकड़ बाफी रू १४०)॥ 
५७२७)। 
हानि दर 8८॥)# 
६र०ाडरीआ ६२०॥६)॥ 
जबलपुर सेवक 


7+ १८ मगस्त १६२७ ) गणेशचंद्र मामाणिक 
न पकेक-.. 


जबलपुर अनाथालय । 





श्री जबलपुर अनाथालय का सन्‌ १६२३ ड्टे० का विवरण । 


(१) एककालीन दांन--दान को स्वीकृत रकम १५३०६॥॥)। में २८८७) अभी 
तक बसूल हेनेके वाको हैं । शोष १२७१६॥)। में, स्थायी कोष में जमा है 
६५०७), पं० राधिकाप्रसादजी पाठक से चन्दा बसूलो मध्ये पावना है 

१५२), अनाथालयके साम्रान आएि में लगा हैं ४६६)<- और प्रथम दे। 


चर्षों में भनाधारूय के खर्च खाते खर्च हुआ है २२६९५) ध्द् ४ 

(२) माखिक चन्‍्दा, रूद और फुटकर दानसे इस वर्ष आय हुई २७१७।०)२ डे 
और अनाथों के खर्च झाते खर्च हुआ १८७६॥०)१ +स्थायो सामान 
को भड़ती पड़ती ४३)४- >+१६२००)॥ दोष यचत में रहा है 


७६७४)८ रे । इस खाल पककांछीन दान को रकम से कुछ खर्च नहीं 
हुआ । 

(३ ) अनायथें का छेक्षा-गत साछ के २७, इल साल भक्तों हुए ४२ कुछ ६६ 
जिसमें चले गये ४८ शेष बचे २१ 
वर्ष के अन्त में जे। मौजूद हैं-वालर ६. किशे।र १. युवक असमर्थ २. 
बृद्ध १. बच्ची १. बालिका ६. बुद्धा १. कुछ, २१. 

(४) इस साछ कहार, काछो, के सवार, केर, खँउार, चप्तार, तेलो, थेबी, * 
नाऊ, बानियों, ब्राह्मण, छाछा, अद्दीर, बढ़ई, छत्री, केल, कुरमी, बेड़िया, 
बरागी, गोंड, पटवा, हलवाई, सेनार, और छेोधी इतने जात के 
अनार्थों का पालन हुआ | 

(५) ये सब अनाथ जिन जिलों के रहने काले हैं उनके नाम ये हैं--रीबॉ, 
सेहाबल, मेहर, अजयगढ़, वरोरा, जीनपुर, नरसिंहपुर, भांसी, खागर, 
रायपुर, जबछपुर | 

(६) अधाोभाव और स्थानाभाव के कारण आज़ तक अनाथों के लिये कोई 
उद्योग धम्ध्रा निश्चित नहों हैः सका है तथापि इन तीन वर्षों में उन्होंने 
७५१६) की पूजी एकट्ठी को है, जिसके साथ अनाधालप को पूज्ञी का कोई 
सम्बन्ध नहों है। अनाथों का कमाई खाता स्वतन्त्र है और इसी पू"जी से 
यथा सम्भव उद्योग घन्या द्वोता | ४ 

(१०) अनाथों की शिक्षा--छडड़के रूडकी दोनों स्कूल में पढ़ते हैं । 

(११) अनाथारूय को उन्नति के उपाय--शहर के बाहर जब तक अनाथारूय के 


[४8] 


छिये १०-५० बोघा ज़मीन न मिलेगी तब तक भनाथालय की उच्चति 
न हो सकेगी | मासिक २२५) की अनिश्चित आमद्नीके भरोसे भनाथों की 
खंख्या बढ़ाई नहीं जा सकती । अनाथों की संख्या तभी बढ़ाई जा सकती 
है जब उनसे कुछ काम लेकर आय भी बढ़ाई जाबे । ज़मीन की सेवा एक 
ऐसा काम है जिसमें सरकृतता से सभी काम कर सकते हैं| इसलिये 
अनाधथाल्‍ूय की उन्नति में प्रथम आवश्यकता जमीन को है । 

(१२) अनाथों का स्वास्थ्य--२८६ की जन खंख्या में ६६ बीमार हुए जिनमें ६२ 
अच्छे हुए ७ अस्पताल भेजे गये २ की झुत्यु हुई । बीमारी की 
अधिकता से भी शहरके बाहर अनाधालयके स्थान को आवश्यकता 
जान पड़ती है। 

(१३) जिन महाशरयोंमे एककालीन दान की रकम अभी तक नहीं दी है उनसे 
निवेदन है कि अनाथालय अब स्थायी है| चुका है अब ये कृपाकर अपना 
देय अदा कर देव । 

गेपालबाग सेवक 


जबलपुर गशेशचन्द्र प्रामाणिक 
२६-४-१६२४ ई० सस्ती 





उद्घादिका । 
अखंड मंडलाकारम्‌ ब्योप्तं येन चराचस्म्‌ | 
तत्‌ पदम्‌ दर्शितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 
--जज*केककदभकात--+- 


( श्री मायानन्द गीतार्थी और गणेशचन्द्र प्रामारिक-संवाद ) 


गणेशचन्द्र--( आये हुए सन्‍्यासीजीका परिचय# पाकर ) सेरा यक्ध परम सौसाप्य 
है कि मुझ गरी बके घर आपका पदएपंण हुआ । 


ए्वामी मायानन्दजी--आपका यह विनोत वचन भद्गर पुरुषोंके योग्य ही है। 
( हंसमुखसे ) मुझे दोखता है कि मेरे आगमनसे, सौसाग्पके बदले 
आपके भाग्यमें कुछ व्यय और कायिक कष्टका उदय हुआ ) 


प्शेश--यह सत्य है कि आपके अवस्पानसे मेरा कुछ प्रथे-ध्यय खबश्य होगा 
परन्तु आपके सत्सडू से जिस बस्तुकी प्राप्ति होगी उससे व्यय निकाल 
कर भी मुझे बहुत कुछ लाभ होगा । 

एयानन्द्जी--सो किस तरह ? 


सोेश--मैंने खुना! है कि श्रापकी पदवी गोतार्थी है, झतएथ यदि आप कृपा क्षर 
मुके श्रीसद्भगवदुर्गी ताका अथे यथावसर शममाते रहेंगे लो में सानलुंगा 
कि थोड़े खंसे मुझे परस लाभ हो रहा है और इससे मुफे परस रन्तोष 
होगा ! 

एयानन्दजी--[ यह जानकर क्रि ज़िज्ञास पुस्तकक्ी दुकानमें नौकरी करता है) 
आपको सफा मुकसानका शच्छा ज्ञान होगया है तौ भी मेरे विषयमें 
आप भूलते हैं। में गीतार्थों अवश्य हूं, पर “गोलार्थो” का अर्थ “गीलाचार्य” 
नहों, उसका अर्थ तो गोता ससमकनेका अमभिलाणी है । जेसे “विद्यार्थी” का 
अर्थ विद्या सीखनेका अमिलाषोी है। 





जराहनयर---कलकत्ता टखिसोश्वर-कात्की-ब्यस्शीके पस्िल स्लीशन रपजननन असे नमी 


ख्र ॥ गीवाजुशीलन ॥॥ ( उदघारटिका 


गण्णेश--मैंने प्रक्ष तक कभी प्यास साठ वर्षका बूढ़ा विद्यार्थी नहीं देखा था, इस 
लिये भोतार्थों शब्द्से मेंने गोताचाय हो सूसका था। अस्तु । ऋत्प अपनी 
सममभसे गोतार्थों द्ोलेहुए भो मेरे लिये गोताचाये हो हैं जैसे कोड उच्च 
कश्ाका विद्यार्थी निम्न कक्षाके विद्यार्थियोंके लिये शिक्षकक्ाा फाभ 
कर सकता है, वैसे ही आप मेरे लिये हैं।आपभे गोताके उपदेशोंको 
जैसा सीखा और समझा है वैसा ही यदि मुफ़े भी समा देवें सो से 
अपनेक्षो परस लाभवान जाजूंगा। 


मायानन्दज--किसीको गीताका ज्ञान देना मेरी शक्तिके बाहर है।सेरा ऐप 
धिश्वास है कि जो कोदे भी किसो विषयक्षों समकसा है वह ठछे अपने 
ही गुयासे खसभता है । उपदेशक सो विधयका सूचक साश्र है। और 
अगवत्तत्व बिना भगवत्कृपाके मं कोई समझ सकता है और न फिसीको 
चस्रका ही सकता है 


गंणेश---0भा क्तीजियेगा, आपके दस विश्वासके प्रथ्म अंश में सहसत रुहीं 
हो सकता; क्योंकि विह्ान झनादिकालसे साधारण जन समाकफो ध्े- 
हत्थका दपदेश देते चले ज्रा रहे हैं।यादि वे अपना उपदेश लोगोंफों 
न समका, सकते तो उनकी यह. उपदेश-चेष्टा कभीफी बन्द द्वी गधे होली, 
परन्तु जब थिद्वानोंके द्वारा घर्रे-व्यास्याएँ उत्तरोक्तर प्रधारित होली जाती 
हैं, तथ इससे यद्टो जाना जाता है कि बविद्वानोंके द्वारा अंव्िद्वान.लोग 
भी चर्म-सत्यके क्ञाता होते जाते हैं । 


मायानन्दजी--इ७से भी सो यहो जासा ज़ाता है कि बहुतेरे लोगेंसें यढ गुण 
स्वाभाविक ही रहता है कि वे विद्वानोंके उपदेशोंको समभते हैं। इसी से 
उपदेशोंसे ग्रहण करनेवालोंकी अखिकसाके कारण घर्म-सस्वश्षी 
व्याझुया यें भो उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशित होती जाती हैं। 

“ससकला” और 'समफानेआार? >थ फ्रमश: स्वय्म्‌ अगभव करना: 
और झन्यको अनुभव करादेना है।किददी विष्यकों झुतते ही अनुभव 
करलेना अथया वाक़्यों द्वारा किसो विषयका दहसरेको अन्मव 
करादेना; थे देर शक्तियां, सनुष्योसें, मेसमिक्र दर्शन, श्रवण, कथनादि 
शक्तियोंके जन्‍्तगेत हैं, अथवा अनुभघ करने या क्करानेके लिये किसी 


जद्दघोटिका | ॥ गीवानुशीलन ॥ नर 


दीजिये । इस रुस्थन्धमें भुक्ते कोई संशय नहीं है। मेरा तो यह विश्यांस 
है कि क्षनी तथा विद्वान सद्दात्ता लोग मुझ सराखे छ्षानी और सूख- 
को कोई भी घिषय हद्यद्भस करादे सकते हैं। अतएवं आपसे इस दास- 
को यही प्रार्थना है कि कुद काल यहां रहकर आप मुक्के गोता की 
व्याख्या सुनावे# । ह 


मायानन्दजी--पद्यपि तुम्दारो प्रा्थेनर पूर्ण करमा मुझे कठिन दौख पहुता है; 


कोंकि मुझमें महात्माओंकी सो शक्ति नहों है, तथापि तुम्हारा अत्यन्त 
आग्रह देखकर और यह जानकर कि जिश्षासुके साथ श्रीगीताका झलु- 
शीलम करन। अपना घप् है, जैसा कुछ ओ्रोगीताका अर्थ मैंने श्री गुरुदेज- 
की कृपापे जाना है, तुम्हें धन।निका साहस करूंया। 


पे श---जैसी इच्छा | मुझे तो श्रोमदृभगवद्गीता सुचना है और सुसफना है, जाप 


शाहे जित विचारसे खुन।वें प्रौर समा । 


प्रायानन्दजी--जब तुमको गीता सुननेका ऐसा प्रेम है, तो आओ हस तुम, एक 


जियम कर लेबें | श्रीगीताओके श्लोक्षों कौो-जिनको हस मंत्र मानते हैं, 
क्योंकि इसके एशक एक इश्लोकमें सनकी भब्बन्धनसे तारनेकी शक्ति है-- 
व्याख्याक्े खथसर पर जडाँ तक तुमको सन्देह और जिज्ञासा हो 
एनिःसक्लीच होकर प्रश्न करते जाना। पर इस सम्मसिसे ऐसा सत समम लेला! 
कि दस तुम्हारी प्रत्येक शंका, सन्‍्देदादिका समाधान करने को प्रतिज्ञा 
करते ई ५ हम तो तुम्हें वेसादी उत्तर देंगे जेसो प्रेरणा इसारो बुद्धि 





यह स्वाभाविक तियम्र है कि चुडि श्रपने पूतके किसी जाने हुए विषयक्ते ज्ञान द्वारा परवर्ती 
ताइश विषयका ज्ञान क्लाभ करती है। साइर्य में कुछ भेद होने पर भी उस विषयकी शान 
प्राप्तियें बुडिको बाधा नहीं होती | यथा; पंखके बखसे उड़नवाले प्राणीको “पत्ती! कहते हैं 
यह जॉनकर किसी पंख-विशिष्ट प्रणोकों उड़ते न देखकर भी घुदि उसको पत्ती मानखेती है। 
सेपे--काकादि उड्नेवाले श्रौर कुक्कुटादि न उड़नेवाल्ते प्राणी पत्ती मानेजाते हैं । चुडिमें ऐसा 
गुण होने के काश्ण उसे, पहलेसे न जाने हुए किसी भी विषयकी बारस्बार आलोचनासे उस 
विषय का ज्ञान होजाता है । कहां है-- 


घ ॥ गीताहुशीलन | | उद्घारटिका 


होगी । इस नियमसे हमारा यह अभिप्राय है कि हम तुस मिलकर शास्त्रों- 
को सहायतासे श्रीगीताके कठिस विषयोंका अनुशोलन करें। 


गणेश--आपको जैसी इच्छा हो।मैं तो सब प्रकार सहमत हूं। में भी बही 
चाहता हूं कि पूछ पूछ कर आपसे गीता सम ; क्योंकि श्रीसद्भगवदु- 
भीताकी जितनी टीकार्यें साषामें मैंने देखो हैं, वे सब सक्षेपसें होने- 
के कारण उनसे जिज्ञासुके सनकी जिज्ञासारुपी प्यास शान्त 
नहीं होती । 


जाए कीट २६४#--- 


॥ कुण 


॥ गीतानुशीलन ॥ 





तदेक स्परामि तदेड॑ भजामि तदेक॑जगत्‌ साज्ि रूप॑ नमामि | 
सदेझ निधानं निरालम्ब मीशं भवाम्बोधि पोत॑ शरण्य॑ व्रजामि ॥ 
॥ उपक्रमणिकाध्याथ ॥ 


सापानन्द-“स्थे स्तरे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते सरः (” 
“स्थकर्मनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ० 
“बत:प्रवृत्तिभूंतानां बेन सर्वर्मिदयं ततम्‌ (” 
“स्वकमंणा तमभ्थच्य सिद्धि विन्दृति मानवः 


श्री भगवान वासुदेवने श्रीगीताके १८ में अ्रध्यायक्षे. उपरोक्त 
ञ्ी गीताओे ४४ । ४६ वें खोकोंके रूपयें जो मंत्र कहा है वही मंत्र 
गीताका सार है। इसी मंत्रके कारण गीताका माहात्म्य 
है । इसी मंत्रकों संसारमें प्रचार करनेके लिये भगवानका 
अवतार हुआ था | मानवी संसारकों घीरज, पर्म, अर्थ, काम 
और मोत्त देनेकी प्रतिज्ञके रूपये भगवावले यह मंत्र कहा है। 


साहतत्म्पक्रा 
कारण 


श्रीमीतापें यही एक मंत्र है जो गीता धर्मकी प्रतिज्ञा! है; उसका सिद्धान्त हैं, 
किंवहुना उसका प्रतिपाध विषय भी यही है। इसका प्रतिपादन करनेके लिये ही; 
सारी गीत कही गई है । 

भथ्वी आदि ग्रह उपग्रह, जैसे सर्यके सम्बन्धसे, सर्यक्रों लक्ष्यमें रखते हुए 


उसकी परिक्रमा कपते रहने ने केपे की सीने सोने +-+ -+- --० “० -- 


हु ॥ गौवाबुशीलन ॥ [उपक्रमणिकाध्याय 


गौताके शेष सब मंत्र अपनी अपनी अज्ञपम्र ज्योतिसे इस मंत्र विहित प्रतिव्ाकी, जोकि 
परमात्माने वाछुदेव रूपमें मनुष्योंसे की थी, सत्यताको उद्रभासित करते हैं। 
इन भन्त्रों का त्तात्पये शह है :- मु 
समाजके अनुकूल जीविकाके निर्वाह यीश्य 
अपने अपने कर्मा में लगे हुए भी मनुष्य सात, 
यदि अपने अपने कर्मों को अझोग, परमात्माकी सेबा- 
चुद्धिसे, समाजमें# करते रहें, तो चतुर्वंग नाम संपूर्ण 
सिद्धि को प्राप्त हो रूकते हैं । 
गंश--प्री गीताके ९८ वें अध्यायक्े उक्त ४५। ४६ वें झ्लोकोंशी जैसी बढ़ाई 
आपने की, उसे झुनकर सुके बढ़ा कौतूहल होता है + मैंने गोलाकी 
जिलनी. टोकायें देखी हैं, किसी सें उन ज्लोक्ोंका न ऐशा भाहात्म्य 
कहा गया है और न ऐसा अथे ही किया गया है, जैंसा आप बताते हैं । 
मायानन्द--मैं बहुत प्रसुत्त हुआ कि तुमने अपने सन्देहकों इस तरह निःसक्लोच 
होकर ग्रगट किया । तुम में ऐसी जिजासादृत्ति देखकर मुझे आशा होती 
है कि तुम्हारे साथ गीताका अजुशोलन करना लाभकारी होगा । 
गणेश---.आप सरीखे महात्साओंनें दी यह गुण देखा जाता है कि वे सदोणको भी 
निर्दोष बनालेते हैं । आऋरकोई होता तो मेरे इस सल्देह-याद्‌ को प्रति- 
चादू समफर असन्तुष्ट द्वोतश । 
मायानन्द--मैं मो सचेत होगया। आये प्रशंसा न लो की जायगी और न सनी 
ही जायगी । अमर सुख किसी एक टीका से गौताके दस संत्रका अर्च और 
टीका पढ़कर झुनाओ । 
ग्रणेश--यह सोताशी एक बज्नेला दीक्ता है इसमें उक्त श्लोक्षोंक्ा अन्वय; अ्घे 
और टोका थों लिखी गयी हैः-- 
“स्वे स्वे कमंशणि अभिरतः ( निश्ठादान्‌ ) नरः संसिद्दि लसते, 
स्वकसेनिरतः यथा सिद्धि विन्दति लत ख्खु 8 हशया 
यतः मूलानां प्रदत्तिः ( चेष्टा ) येन इदं सुबें लत॑ ( व्यास्स्‌ ), सानवः 
स्वकसेश्ा तम्‌ अभ्यच्ये सिद्धि बिन्दाति॥ ४६॥२ 


डपक्रमशिकाध्याय | ॥ गींदाडुशीलन ॥ ३ 
अर्थ ( हिंदी अनुवाद ) 


“अपने अपने कर्मों में निष्ठा: रखनेवाले मनुष्य सिद्धिलाभ करते 
हैं। स्वकमे लिरत व्यक्ति जिस तरह सिद्दिलाम करता है सो छ॒नो। जिस 
करक्षे भमुध्य से प्रदक्ति अथोत चेष्टा उत्पन्न होती है और जिससे संपूरां 
विश्व व्याप्त है उसकी, सनुण्य अपने अपने कर्मो' से अचेना करके खिद्धि 
प्र/प्त करता है ।” 


टीका ( हिंदी अछ्ुदाद ) 


“गुण भेद्से जो व्यक्ति जिस कार्यक्ा अधिकारी है, वह शदुगुरुते 
' अधिकारके अनुरूप उपदेशको पाकर उसोका पालन क्रमशः करते 
रहनेसे सिद्ठिको प्राप्त करता है। जिस कर्मसे आत्मज्ञान होता है वही 
स्वके है । ज़िगुशातोीत होनेका लपाथ सदूगुरू बला देता है! बह्दी 
आत्म-फर्म है। अ्रधिक्रारीके भेद्से साचक्ोंके लिये वे उपाय मिल शिल 
हैं। उत् आत्म-कर्मके द्वारा (इश्थरकों) अचेना करके साधक क्रमशः 
उन्नति और सिद्धि माप्त करता है? 


मायानन्द--इस टौकाकारने संत्रक्षा जो शब्दा्े लिखा है बह ठोक है। मैंने उस्तो- 
का भावए्थे व्यावहारिक भाषा कहता है, परन्तु टीकासे प्रकद होता है 
कि टीकाकार प्राणायाम वा हठ-योगज्ा प्षपाती है। अब जिचारना 
आहिये कि ऐ ही योग-क्रियाका साथन, जो अनुष्य गाह्रके लिये सुसाध्य 
नहीं है, बतलाने के लिये, परमात्माका अवतार लेना युक्ति-युक्त है 
था नहीं ? भगवान्‌ बासुदेवके आविभांवके बहुत काल पूर्वसे ही योग 
भागे प्रचलित था। अतएवं प्रचलित बालों के बतलानेमें ही गोता का 
भाहात्म्य लथा गौरव न समकना चहएहिये। अच्छा, अब गीताक्ी कोड 
हिन्दी टीका निकालो / 

गणेश--भह गीलाकी एक सर्दोत्तर हिन्दी टीका है। गीता के जितसे मिन्न सिलत 


संस्करण देखने में आते हैं प्रायः उन ससी का मूल यही टीका दै+। इस 
मऊ उपरोक्त झोकों का अधघे.  साबा्थे सब्वित यों लिखा है :-..- 


छ ॥ गीताजुशीलन ॥ [ उषक्रमशिकाध्याय 


>जैसा छुछ ब्राहमरादिकॉका अपना कर्म कहा है सिस अपने अपने 
कप्में तत्पर पुरुष संसिद्धिको प्रशस्त होता है, अथोत अपने कसके करनेसे 
अत्त:करणाकी अशुद्डिके दूर होनेके अनन्तर ज्ञान #छाक्नी योग्यताको 
प्राप्त होता है ।? 

“क्यर क्थिकारी पुरुष अपने कसोनुष्ठरत साञसेही साक्षात्‌ भोज्षको* 
प्राप्त होता है ? नहीं। किन्तु अपने कसेमें निरत पुरुष जिस प्रकारसे 
सो्ष रूप सिद्टिकों प्राप्त दोता है सिस प्रकारको सुनो४-- 


“जिस अन्‍्तयोसी इश्बर से सथ भूलोंकी ( माणियोंकी ) मरवृत्ति, 
झुत्यक्ति अधयवा इन्द्रियोंकी चेष्टा होती है और जिस देश्वरसे यद्ध सथ 
जगत्‌ व्याप्त हो रहा है लिस देश्वरको अपने अपने ( वक्षोश्रस घ्मोनुसार ) 
कम करके पूजन अर्थात्‌ आराधन करके, केवल झ्ञान-निष्ठाको योग्यता 
ही है जद्षणा-स्वरूप जिसका ऐछी सिद्धिक्रों भनुष्य प्राप्त होता है, शर्थाल्‌ 
अपने के द्वारा झ्ाराधन किया गया जो परमेश्दर लिसके प्रसाद से 
ज्ञान-प्राप्तिकोी योग्यलाकों बह समुंष्य प्राप्त होता है ।” 


मायानंद--इस टीकर में “संसिद्धि" शब्दका ऊथे “भोज” सानकर भी, “प्ानप्राप्ि- 
की योग्यता” कहा गया है, और मैंने इस णब्दका अ्थे “चल, अंये, काम 
श्रौर मोक्ष” कहा है; इतता दी भेद दे । इसी पर सुभको इतनर आश्चर्य 
हुआ था ? 

गणेशु--इतना हो भेद्‌ क्यों? आपके अधेसे और इस टोकाके अऋ्ेसे बहा 
अन्तर है। “इंश्वरफो अपने अपने वर्णोश्रम घर्मानुसर कर्म करके पूजन 
करन” इसको आपने “लोविका-निश्ोह योन्‍्य कर्माका प्रयोग, 
परमात्माक्षी सेवा बुद्धिसि, समाजमें करना” कहा है ! दर्णाश्रस 





-पर जो टीकायें शद्वराचाये महाराम और उनके पीछे आनन्दगिरिजी श्रौर श्रीधर स्दामीने 
संस्कृत भाषामें लिख है उन्दींके छथार पर बहुचा गीताकी टीकायें और अनुवाद हिन्दी भाषामें 
अकाशित हुए हैं । बड़ाखा भापामें इनके अतिरिक्त एक नये इंसकी टीका लिखी गयी है जो 
आध्यात्मिक ओर बौदसे सम्बन्ध रल्नती है जिसका नमूना पहले बतलाथा जा चुका है। यहां 
नवल्षमाष्य नामक टीकाका उल्लेख किया गया है जोकि उक्त दीनों आचाय्योंकें मतोंका समुंदय 
करके लिखी गए है । 


इस प्रश्नकी शब्द-पोजनासे ऐसा खत आशा टी ४7 


पक्रेमशिकाथयाय ] ॥ गीतवाइशीलन ॥ 
चर्भसे इेश्वरका पूजन पी सकता हैं, किम्मु जीजिकाके ऋर्मा से मे 
परसात्माक्ी सेवा हो सकती है? दससे ती अपनी भीर अपने कुटुस्था 
ही सेवा हो है । 
आयानंद---वयोअस घसे क्या है ? 
गणेश--स्मसियोंसे कहे हुए वर्णोंके कभ्ते और ज्ाज्मोंक्े लिये विप्चि-सिये 
वरोश्रस घमे कहाता है ! 
मायानंद--स्वतियों में धर्यों के कौछ कौनसे कसे घताये गये हैं? 
गेणेश--आाहमण बे के लिये बेद्‌ पढ़ना, पढ़ाना; यज्ञकरना, ग्रज्ञ करामा; <' 
देसा, दान लेना । ( भनु० झ० ११ ८८) 
क्षत्रिय धरे लिये प्रजांकों रक्षा फरमा, दाम देसा, यहा फरना, 
पढ़सा, विषम बासनाओंमें चित्तका न लगाना। ( मनु? झ० ९ ८९ ) 
बरेश्य जक्षेके लिये पशुओको रक्षा ऋरणा, दान देना, यज्ञ कर! 
छेद पढ़ना, प्यापार करना, दयाज़ लेना और खेली करना। (मनु0 झ० ९। 
शूद् के लिये द्वेदभाव रह्दिल होकर तीनों वर्ण़ों की शेजा करना। 
मायानंद--पे चारों दक् अपने अपने कर्भो के द्वारा देश्वरका पूजन कैसे करते ' 
गंणेश--यह एक हिन्दोकी दूसरो टोकः दे (श्रोघर स्वासो कूत)। इसमें झा 
प्रश्नका उत्तर यों दिया है ;-5 
“सिस परभेश्वरका यूजन को समुष्य स्वकर्म करिके करता है । 
किये भये स्थकर्भ सर्व देश्वरापेस करता है पट्ट सिद्टिकरे प्रगप्त करतर है। 
मायानन्द--/स्वकर्म हेश्वरापेस” कैसे ट्वीता है? क्या “श्रोकृष्णापेशामस्तु” के 
से ही दोशायगा, जैंसे हम सन्यासी लोग “3० सस्‌ सत्‌” कहकर | 
सिख बस्तु को पश्चित्र करलेते हैं? 
मणेश--इसका रुत्तर से ज्ञापको लहीं दे सकता; क्योंकि टोकाकारने हेश्थरा 
झब्दकी व्याख्या नहोंकों है । भेरो समरूसे हेश्वरक्तो आराधना 
यज्ष, डोन, रत, देव-पूला और जप तप आदि के द्वारा होती है। 


सच्चे सन से ऐसी ज(राघत्ता करता है वह अद्रश्य ज्ञान प्रपप्तिको योग्य 
निननन ने जथओन के + अफन्ानओ, आधशोन्ये प्यल् कर्मा से जिनका सरेह 


समझ में नहीं आती । क्दाजचित्‌ “इेश्वरापंण” का रहस्य सालूच हो जाय 


तो यह बाल समर में जावे । 
(के) 
माथानन्द--जैसा कि छः प्रकारके स्मात्ते 
धर्म, यथा-बणेघर्स, अश्य्रसच्से, 
अर्णाश्रम घर्म, गुणघस्से, जिरित्तच्स 
और साधारणचर्म के जन्‍्तगंत नीचे 
लिखे विधि-निशेष# बे और 
आश्रमके ऋधिकारःनुसार घर हैं; 

(१) अआ्ाहइ्मण सदिरा को त्याग दे। 

( बसख्ेघसे ) 

(२) ब्रह्मचारी अब्निके लिये इन्धन लाबे 

( आश्रसन घर्स ), 

(३) भर ऋपने अपने वर्णेके अजिकारके 
अनुसार “भवति” शब्दका मिल भिक्ष 
प्रयोग करता हुआ भिक्षाटस करे; 
एवं ब्राक्मया बजेका प़ह्मचारी पलाश 
के दूयढको, क्षत्रिय ब्र्मचारी खेरके 
और बैश्प व्त्मचारी शूलरके दूयड को 
प्रहण करे । ( वर्णाश्नल घसे ) 

(४) जिस राज़ा में शास्त्रोक्त रोति से 
अभिषेकशदि गुर हो यही प्रजाका 
पालन फरे, ( गुण घममे )। 

(५) विधिके पालन नल करने पर ऋौर 


लिषिहुके करने पर घ्शास्त्रोक्त 
प्रायश्चित्त फरना । ( निमित्त घस )। 


(६) किसी प्राशोक्ती छ्िसा न करती । 

(3! ब्राह्मण, छत्रिय और वैश्य वरणेका, 
उपबीत ग्रहण करने पर जेद्‌ पढ़नेके 
लिये, ब्रह्नचयोश्रमको जाना। ब्राह्मण 


हु (ख) 


बैसा दी क्या श्र्‌ति, दर्शन, पुराण पर 
यावत्‌ नीति ग्रन्थों के सांभान्य और- 
विशेष घ्के अच्तगत नी वे लिखेआदेश- 
जिशेध सनुष्य सात्रके लिये घ्म नहीं है? 


(१) मादुकताके लिये कोडे समुष्य मद्रिा 
ज्ञ पीवे ( सासान्य धर्म ) ! 


(२) ज्ञालका उवार्जन करना था विद्या 
सीखनो सनुष्य साञ्रका करत्तेष्य है! 
( सासान्‍्य घस ) 





स्मृति ग्रस्प देखिये ( 


#. सबके टक्योगी । 


उपक्रमणिकाध्याय ] 


कपासका, दत्रिय सनका और जेश्य 
कुनका जनेऊ पहिने | ( बण चले ) । 

(६) स्ट्तियोंसे कहे हुए नियमोंके अनुसार 
विवाह करना, सन्तान ठत्पल्न करना, 
नित्य अग्निहोत्र करन, पश्चु महायज्ञ 
करना, भूत-वलि देना, पितर और 
मनुष्योंके लिये नित्य अन्न देला,पोष्य- 
बगेको भोजन कराकर शेष अन्न स्वयं 
खाना, अतिथि शिक्षक सन्‍्थासियोंको 
भिक्षा देना, वेदोक्त वाषिंक और 
आझायलिक यक्लोंका करना, नित्य 
मेमित्तिक श्रा््ट क्रिया करना; एवं 
अफ्ने छुलके अभ्यद्यके लिये गो चान, 
पुंसवन, सो मल्‍्तोलय न, जातक, नाख- 
करगा, लिष्क्रमण, अश्षप्रासन,चढ़ाकर्म, 
कर्योवेच, उपनयन, बेद्ारंभ,सम्रावलेन, 
आर खथिवाह एवं विवाह स्निपरिय हू 
और ब्रेताग्निसंग्रह - और रूतककी 
अन्त्येष्टि क्रिया इन ९६ संस्कारोंकी 
करना# । ( गहस्याश्रस वणेघ्स ) 
(९) आयुके तीसरे भागमें ट्विजोंका ( आा- 
आरगा, क्षत्रिय, वेश्य ) गहस्थाश्रमको 
त्थागकर बनको जानर, और बहा 
सिवास करते हुए वाणाभ्नस्वाश्रमके 
लियसोंका पलन करना, यथा कृषिसे 
शत्वज अब्को न खाना, दिनान्तर 
परक्षाम्तर था सासाल्तरमें एकबार 
भोजन करना, दिनभर खड़ा रहना, 
रासभर सूमिपर खोला, इत्यशदि 
अत्यादि ( बाणप्रस्थ-आश्रस चसे )। 





इन संस्कारोंके विपयमें ऋधिक जाननेकी इच्छा 
ही सो तुलसीकृत राप्रायजकी विनायकी दोका 


॥ गीवानुशीलन ॥ 


(३) प्रातःकृत्य, स्नान, लिलक, पूछा, पार 
जप, व्रत, डपधास, देवपूजा, देवद्शेर 
ततोथेद्शेत करना । कास, क्रोच, लोक 
भद्‌, मोह सात्सयेका स्थाय करना 
इल्द्रियोंका दमन करना, सत्य बी 
जगह, झूठ न श्लोलना, दत्त देन 
चोरी न करना, क्षता करना इत्यारि 
इत्यादि ( साभाब्य घसे ) 


(४) यसन,. भियस, शासन, प्रशाथाम, 
प्रत्याद्वार, ध्यान, धारणा आर 
खराधि ट्वारा योग-साधन करना# 

(विशेष घसे ) । 





# मुमुदुके लिये । 


ष् 
(९४) एवं शययुके चे भागमें पहुंचने पर 
याले 3६ बर्षका यूढ़ा होने पर उन्‍्याठ 
झलेकर एक स्थासमे वास न करना, 
सर्वत्र एकाकी विचरना, केवल भिक्षा- 
के लिये ग्राम जाना इत्यादि 
( सब्यास चसे ) । 
(११) शतक की अन्त्येष्टि किया करना 
माने स्सृतियोंके श्रनुसार २ अर्थेसे कस 
अबस्याके शिशुके शवक्तो गएना, 
इससे ऊपरकी अवस्यः् बालेके शयकी 
लखतासा एवं सरपेण करना, पिदष्ट दुए्स 
देन! इत्पादि ( साधारण असे )। 
(१२) स्मृतियोर्मे कहेह्ए क्‍्यायालयकी 
कासूनी बातें (8०8) गरथा-व्यवह्ार, 
असायारण ध्यक्द्वार मात्रिका, ऋणा- 
दुश्त, उपलिधि, सार्कि, लेख, दिदष्य, 
दायदिभाग,सीमायिवाद, स्थामिपाल- 
पिखाद इल्पदि २ ( शिमिस्त घसे )। 
(१३) देखताके लिये म बनाये हुए मोहस- 
भोग,खीर, पेछे, पूरो और सांस द्विक 
जातिका न खाना चाहिये। सछुछो, 
पियाक्,, सकश्षगसभ, लद्॒सन, गाजर 
विज जाति भद्षण्ष न॒ करे (बर्चे चले) ॥ 
(१४) आहुर्मे और ट्ोसा हुआ आर 
अ'्क्मवाशी इच्छासे और देवता एवं 
पिसरोंको पूजकर सांस भश्षण करने 
खालर दोषभागी नहीं द्वोता । 
( साधारण घने ) 
(एप! दिप ( वेदपादो ब्ाजमसा ) सांसके 
न्वाग्से सब कासनरंमोंको और अ- 


् का नमन भरिनण न « 





॥ गीताजुशीलन ॥ 


| उपक्रमांणकाध्याय 


(३) श्रवण वा स्वाच्याय, भनन और 
जिदिध्यापन के द्वारा नितयानित्य 
अस्लु विवेक संदलन्तर आत्मक्षामकी 
प्राप्ति करमा ( सासान्‍्य घभे )। 


(६) किसोक्ो धोखा म देना, सबसे सच्दा 
व्ययष्ार करमा ( सासान्य चसे ) 


(3) जाना म्रकारके ठपायोंकि द्वारा अपने 
अपने इष्ट देवता बा परमात्माक्षे 
- साथ णेस था भक्तिका खढ़एभा और 
चैर'्पका अभ्यास करमा । 
( सासान्य घसत ) 


(८) किसी भो प्राणीक्षो हिंसा न कश्ना 
और सास्तकिक भोजन करमा। 
। सासान्य चसे )। 


(१६) स्थृलियोंसे कहेडुएं द्वेंव्य शु््धिक (८) सदन परभात्माका एज उन अप 
सियसके अजुसार जो वस्तु जिस आत्साकफो देखभा और सबका सास 
प्रकारसे शुद्द इोने लायक हेए उसको. करना। ( छरसन्‍्य अरसे )। 
सास प्रकारसे शुद्ध करमा और जिस 
बस्तुकेा शुद्ध करमा दुःसाध्य या 
अखम्भध हो उसको सदा पवित्र 
सान्नना । ( साधारण घने ) 

(३३) विद्या और तपसे ड्वीन आहरेजकों 
कोई दून॑म दे, और ऐसा आहइरस 
शवयं भी किसीसे दान स ले | 

(साधारण वर चने ) । 

(१८) आआाहुला अक्ष खाकर संख रात्रि 

ब्राहयाको ब्ह्रचय से रहना चाहिये। 
( खण चर ) 

(९९) द्विज वो को दुक्षिया कण पर जनेऊ 
रखकर दिन और सबम्ध्याके समय 
शर्तराभिमुख होकर एवं रात्रिके 
समय दृष्णाभिसुख होकर मल 
सत्रका त्याग करना चआहिये। 

(ब और आश्रम घमे ) 
ऐसे दी अनेक बाते हैं ! 
फिर वैदिफिचसे, शैबघमे, शाक्तचर्म, वैष्णवघरे, आपहमथ्, आायेसभएजथसे 
मौद्धघसे, जैनघसे, पारसोधमे, यहूदीघने, खिध्ीयधर्म, सुसलिमधमे इत्यादि इट्यादि 
सब क्या धर्म नहीं हैं? और क्या वस्तुओंके गुणा और माणियोंकी मरकृतिकों भ॑ 
*शभ्रमे“ संज्ञा नहीं दी जातो ? 
गगशेश-आपके इन प्रश्नोंके उत्तरमें मुके इसनाहदी कद्ना हैकि आपने भुके घसेई 
जजुलमे डालदिया । घर्मके संबंचसे को कुछ मेरो घारणा थो बद शंसर्या 
पड़ गदे। 

आध्यानन्द-क्या थे सद विधि-नि्ेघात्मक घसे को कि श्र्‌ति, स्वति, दर्शन, पुरा 

आएदि घने ग्रल्थोंमें सनुष्योंके लिये जिरदिष्ट हो चुके हैं बणे और आश्रम 
अम्थन्ध नहों रखते ? 


॥ चावादुसाशन | इपक्रमशिकाथोय 


गणेश - अवश्य रखते हैं। क्योंकि, सारतोय ऋण्ये जातिके सनष्य, बे और झाश्रनर्म 
बटेहुए होनेसे ये सब उनके वर्णाश्नस चर्म द्वी हैं। झतएव जो आाय्ये- 
अन्तान अपने वे और झाश्रमके अनसार अआाचरण द्वारा परसेश्थरका 
पूजन# कर सकती है वह संशिद्धिको प्राप्त होती है-इंस अर्थका सममना 
कठिन न था। किन्तु “घर्म” कोई विशेष बात होगी इस संशंयसे ऋ़त 
बैसे अशेका यथाये होना मेरी समर नहीं आ रहा है। परन्तु जी बिकए- 
निवोइ योध्य कर्मा' याने घंचोंसे कैसे परमात्माकी सेवा हो सकती हैं और 
फिर उससे मुक्ति भी लिल सकती है यड् बात तो भेरो बुट्टिमें आली दो 
महीं । इसीऐे आ्रापकी प्याख्या छुननेके लिये मेरे मनसें बढ़ा कुतूइल हो 
रहा दे । 

सायानन्द-- धीरअ घरो | तुम्दारा कुतूहल निवारण फरनेके लिये में तो बचनघहु 
हो ही चुका हूं। पहले मेरे और एक मश्सक्ा उत्तर देलो । 

गश्षेश--आज्ञा कीजिये । 


सॉयानन्द--श्री गौताके उपदेश केवल बर्णाश्रम घर्मावलम्धी भारतीय आ्यंजातिके 
लिये ही हैं अ्णवा पण्वी की सभी मनुष्यजातिके लिये हैं ? 

गशेश-श्री गीताका मचार एश्वीके सभी सभ्य देशोंकी लायामें हो चुका है। गीता 
पर सभी विद्वानोंकों पही राय है कि इसका उपदेश सनुष्य भात्के लिये 
लागू है। जैंदा कि सत्य बोलना, चीरी न करना आदि नीतिको बातें 
अभी मनुष्धों पर लागू दीती हैं। इल बिट्ठानोंकी यह राय सत्य होनेका 
प्रमाण यही है कि जिस किसो विदेशी पंडितने इसे प्रथम पढ़ा उसीने 


अपनो जातिके लिये इसका उल्या अपनो देश-भाषामें फिया। परन्तु 
अब मेरा मत इस विश्थाससे विचणित छ्वो रहा है। यदि वियाराधोन 


अन्य्रोंक! प्रयलित अथे ही सत्य है तो मुझ्के यद्दी कहना पड़ता हे कि 
शोताका उपदेश भगबानुने केवल भारतीय जाय्येजातिके लिये हो 
किया है । 

भसायानन्दु--तो तुम्दारे सनको उस सत्य एसिद्ठान्दसे अविचलित रखनेके लिये सुफे 
पुनः यददीकदना पड़तः दे कि भगवान्‌ वासुदेवके आविभोवक्े बहुस काल 





# पूजन कैसे किया जाता है? “यबद् कम करोमि तत्तदखिल्ल शंभो सवाराघनम्‌? | अंथात जो मो 
काम में करता हैं वे सब, हे शमो, तेराहो आराधन हैं; ऐसेही किसीने कहा है 'फ़ा०४ [8 क़णब्कफ 
अर्थात कार्यक एनाही पूजा है; क्या इतनेहीके जानलेचेसे 'पूजनः दोजायगा 


उपक्रमणिकाध्याय ] ॥ गीताज्ुशीलन ॥ ११ 


पूबसेहो श्रौत और स्मात्तोदि साथ प्रचलित थे! शतएव केवल अचलित 
बआात्तोंके बतलानेमेही गीलाका माद्दात्म्थय तथा गौरव मन समभना चाहिये | 
और यहसी विचारमा चाहिये कि क्विसी विशेष जातिको शिक्षके लिये 
अथवा ऐसे वरणोश्मसको शिवात--जिसका प्रचार हससे भिन्न आातियोंमें 
छ्लोमा असम्भव है और जो स्वयस्‌ परिवत्तनशोल है-देनेके लिये 
भगवानुका पूर्शाबतार होना (हम लोग कृष्णावतारकोंहो पूर्ोत्रह्मका 
अबतार मानते हैं और शझवतार तत्वके अनुसार ऐसा सामना सथ सही 
धो सकता है जब उत्तकी शिक्षामें ऐसी कोडे अनोखी बात जो सभी 
भनुष्योंक्े लिये एकसो लाशू हो पाई जावे) युक्ति-युक्त हैवा नहीं । 
आर एक बात पर ध्यान देना चाहिये कि विचाराधौन मंत्रोंसें “कर्म” 
शब्दुका उपयोग रियह गया है न कि “घर” शब्दका । 


अस्तु, इस विवादसे में इतमा सम गया कि जदल्तक मैं गीताके प्रयोजन, 
छत्पत्ति और सक्ुलि पर विच्यर न करलूंगा तबतक पूर्वोक्त सन्‍्त्रोंकी भुख्यता पर और 
भेरे कहे हुए अथेके विषयमें तुम्हें सन्‍्देह बनाही रहेगा। इसलिये पहले में गीलाओे 
प्रथोक्रस पर विचार फरुया। यह एक सर्वेसान्य खाल है कि बिना प्रथोजलके किसी 
बरतुक्की उत्पत्ति वा उसका आविभोव नहीं होता। हमको यह देखना द्ोगा कि 
फिस प्रयोक्नकशों लक्ष्य करके भगवान्‌का अवतार सथा गोताक्षा उपदेश हुआ। 
जब प्रयोजन या उत्पत्तिका हेतु समकर्मे जाजायगा तथ हम इस बातकः विचार 
करेंगे कि श्री गोताके उपदेशोंकों सद्भृत्ति उक्त संत्रोंके साथ मेरे किये हुए अ्थेके 
अनुसार कैदी होली है। सद्भतिके खिचारसे फिर आगे भें अत्येकत भाध्यायके छ्ोफोंकी 
इ्यारूुया सुना कंगा | 
श्री भीताके प्रयोजन तथा उत्पत्ति पर विचचारं करसे समय जहां कहीं 
तुम्हें केबल विशेष शंका अशवा कौतूइल हो वहीं प्रश्न करना, नहीं तो विप्य बहुत 
बढ़ जायगए । सासान्य शंका सन्देहादि टीपले जाना और उनके दिषयमें उपयुक्त 
अवसर पाकर पूजलेना । मुफे विश्वास है कि संत्राकी व्याख्याके समय ऐसे अकसर 
बहुत सिलेंगे। 
गरेश-- जो आफ्षा ॥ 


-++ केले प6608+-- 


# 3 सत्सत्‌ + 


॥ गीतानुशीलन ॥ 


नायक किक दी4++-- 
ओम प्रहत्ति निदृत्ति रूपाय ब्रह्मणे नमो नमः ॥ 





ज्जी गीताके प्रथोजन पर विचार । 
(उपक्रसणिकाच्याय ) 
२ परिच्छेद । 
धर्मका मूल । 
+--9इत--++ 


भायानन्द- अब में भूत और बत्तेमान झानोपदेशक्ष विद्वानोंकी चरप- 
बन्दसा करते हुए श्री गीतानुशीलनफा आरम्म करता हूं । 

भगवान्‌ श्रोकृष्णके द्वारा प्रचारित गीौता-घमंके उपदेशोंका पूर्य प्रसमुः 
यह है कि पायद्वोंका राज्य कौरयोंने छलसे हरलिया था! अपने अपहत राज्यके 
शद्वारके लिये परणडबोने कौरवों पर बढ़ाई की शथी। कौरव भी ल़ादे के लिये 
सेंदानमें इटे हुए थे | ऐसे अवहर पर अजु नने, जिनके भरोसे समक्षे अड्टे साई महाराणा 
युथ्रिष्ठिरने यद्ध चढ़ाई को थरे, भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जो इस छलड़ाईमें ठत्के सारथी 
हुए थे, शपना रण दोनों सेनाओंके बोच खड़ा करने को कहा । 


जब अजु नने दोनों पत्नोंकी सेनाको देखा तब यह सोचकर कि इस लड़ाईमें 

सैव्याक्े' दोनों ओरके ये लाखों बीर ( जिनमें कुटुम्बी, मित्र और 

कंचन के पजा जन हैं ) मारे जायेंगे, उनके मनमें बड़ी वेदना उपस्थित 
कठिणाई हुई और उन्हें बैराग्य उपपन्न हुआ । 


इस अवसर पर श्री गीताके रचसिताने अजु नके झुखसे सात््तिक भावना-एुक्त 
जितनी बातें कहवाई हैं (गी० अ० १ मूं० १८-४६ ) उनका सार यह है।-- 


44 ॥ भाणडुरतरान 8 | उपक्रम-संवाजच 


घर्मपुद" करना झत्रिय बखेका स्वघर्न होने पर भी, उसमें जीब-संहार होता है 
और जशब्र जीव-संहवार सभी घे-शास्त्रों (स्मृति आदि ग्रन्धों ) में पाप साला गया 
है तब ऐसे पएफ युक्त स्वचसेका# आचरण करना अय है अथदा घरस्यांश्तम-घर्मक्ो 
ही त्कग देना अर य है । 

“अ्ेय”| शब्दसे जी वितकालमें मनकी शान्ति और सरझोत्तर उशमगति 
सभमना चाहिये । किसीका स्वचर्य स्वतावतः ऋशान्तिम्रननक होलेंसे जीबितकालर्म 
जब उसे सनकी शान्सि न लिली तब मरणाल्तर रत्तन गति ह्ोजी इसका निश्चय 
ही क्या ? ऐसः संशय, जीवको रित्य मामनेदालेशे भममें ली हो सकता है। 
स्सृतियोंका ( सामाजिक धर्म शास्रोंका ) यह आदेश है कि उैज्षर-दिहिंश्ट 
स्वधर्भाचःरणले सनुष्योंको स्वगेलोककी प्ररप्ति छ़ोली है । किन्तु मससरेत्तर धवल्याके 
विषयमें जिसको सम्देह है उउके लिये बह रोउस बाका लात दोजाला है 
जिनको स्थृतियोंके उठे श्यका यथायें ज्ञान नहीं है उन्हें स्पृतियोंलें रहे हुए घर्जा- 
अभक्े घर्माघरणसे दोमेवाले श्रे योलाभमें सन्‍्देह ही बना रहता है! 











अजु नके इस संशयका मूल जिचार यों है-क्षत्रियक्ते लिये घुद्ध करता ध्मशा- 
समके अनुसार कत्तेष्य तो हुआ,परच्तु युदुरूप क्रिया भी लो पारपचार है। क्या पापाचार 
भी फभी कत्तेव्यमें गिना जासकता है ! पापाचरण मात्र सी अकसेव्य माना जाता है। युद्द 
चाहे पराये राज्य पर शिकार करने के हेलु अघले मूलक दो ऋष्बा फपहत राहय के 
उद्घारके द्वेतु चर्म सूलक ही जब उसका परिणप्म जीव-संहार है तो बह पाप ड्डीडे। 
जान खूफकर पाप करने जाले को मनमें कभी शान्ति सहीं खिल सकती; और 
परलोक में तो पाप का दूशड़ भोगना ही पड़ऊर है। यदि युद्ध न किया आय तो 
जीव का संदार न होगा अतएबं जीव-संद्वार न दोने देने के ्ारझ पुसय होगा । 
इस पुण्य के ज्ञान से (पाप नहोने के ज्ञान से ) सन में शपन्लि बनी रहेगी; 
और परलोक में पुरथ का फंल स्व्ग-ख्ाभ तो निश्चित ही है |अतएंव वर्ण और 
आश्रम के कत्तेव्यों को फंकट में क्यों पड़ना चाहिये? 


पाप पुत्रय का ऐसा विचार समाज-तत्व वा घमे-तत्व का ज्ञान रहते 
हुए भी उत्पण्त हो सकता है । समाज अथवा सभाज-शोष स्टानीय रह्जा से 








# स्वत्त्र वा न्याय के लिये जो युड है उले घमंगरुद्ध कहते हैं। 

कर समाज विहित वा समाज द्वारा नियौक्तित कम अरथाव अपने दर्णे छा कम । 

६ ंगस्‌ झ्द का अर्थ है मज़ल. सुत | इस लोक में 'इपन्सिः से दूउरा कोई 'मज़ल' भनुब्यों 
के लिये नहों दो छकता और परलोक में तौ 'उत्तमगतिः ही मज्ज है । 





१ परिच्चेद ] ॥ घर्मका मूल ॥ हि 
पर्योजित होकर उब क्षत्री नामक किसी वरणने युदुछूप पहिसातसक के का करना 
स्वीकार कर लिया सब अवसर पड़ने पर अपने स्वीकृत कर्स को त्याग देना भी 
पाधाचरणा है| क्योंकि इस से समाज को घोखा देता और उसका झहिल करना 
हुआ | पुल्य, यह के म करने से सेसागत मनुष्यों को जान बचगदे इस से पुण्य भो 
झुका । इन दोनों भावनाओं में जो कूट विचार है सो यह है कि-- 

( पाप-युद्द करो तो जीव-संधार कौर उसके आनुसब्भिर अर्थात्‌ रत 
व्यक्तियोंके कुटुम्बियों को दुःख पहुंचने के कारण पाप का 


१-क्षतंज्य के ॥ 
हि 4 डद्य होता है। 
करजे में | पुर्य -युद्धुप अपने स्त्रीकृत के के द्वारा समाञको रक्षा करनेसे 
8 ससाक्ष की ओर से पुण्य होता है । 
/ पराप-पुछ्ुरूप अएसे स्वीकृत कसंके न करनेसे समाशफा शलिष्ट- 
२-अत्तेव्प के । साधनरूप पापका डदब होता हैं 
भे करने में । पुयष--थुदुरे झज्लग रहनेके प्हारया जीव-संहार न हुआ इससे परय 


॥ होता है। 


जब दोनों भार्गों में पाप और पुरव हैं लत किस मार्गसे जामा चाहिये? 
शिसा संशययुक्त भन होकर अछु नसे जगत्‌-रहवस्थ वेसा शीकृष्ण भगवान्‌ से पूछा-- 


“बच्छेथःस्पानिशिषतं ब्रूदि सन्‍्से शिव्यस्ते:इं शाचि सा स्व प्रपलसू” (गी०ज०२। 9) 


“है आपके शरणागत होके शिष्यकी नाई प्राथना करता हूं कि सेरे लिये 
ह्ते छार्य लिद्धिल श्र यस्‍्कर होबे उसका उपदेश कोजिये। हे भगवन | जब 
साथे दोही हैं छौर दोनोंसें पाए झऔौर पुण्य हैं तब ऐसा कोई उपाय 
बललाइये जिससे जि स्थचर् पर चलतेहुए भी उस मा्गेका पापांश तो 
मुझे रपशे न करे पर पुशयहो पुय मिखे। पशपकी ऋाशद्रासे मेरा वित्त 
व्याक्ुल दो रहा है अतः जिससे यह आशड्डा जातो रहे औरर सेरे चित्त्मे 
शान्तिअमी रहे ऐसा उपदेश को जिये १7 


स्मरण रखो कि अर्जु नक्तो इस विनतीसे और श्रोकृष्णोक्त भींताक्षे उप-- 
देशोंडे यही जादा्शता है ति कर्तेव्य और अकत्तेव्यक्ा दिचार भजुष्यके लिये 
एक कठिन समस्या है जब्॒तक्ष कि यद घसे-लत्वते श्भिज्ञ न हो। साथ हो, 
कत्तेयफा पालन या सत्यपद स्थित रह्चना ( झत्यायह ) उसके खिये तबलक 


रब आधाा्ुदाकधप पे (६ धपक्र/-मभयाजन 


दोगया हो | इसका डिस्तृत विचार यथा अवसर थी यौता के संत्रों की व्यारुपा 
में किया जायगा। 
अजु सकी दस प्रार्थना पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उसे युद्व करने को कहा, 
युटडेसे विस रहनेको नहीं । अपनी इस सम्भतिकी पुष्टिमें अजु नको भगवाभूने 
ण् जतलाया कि घर्माचित युदु# ही ज्न्रियोंका स्थचर्म है।इसलियें यह रुखका 
ऋत्तव्य है । घ्॒े एवं आर्यात्मिक या ज्हज्ञानके घिना ऐसे कत्तेव्यकूप स्वघ्सेमें जो 
सन्देह्द रहज्ाता है उसके दूर करनेके लिये भगधानूने उठे ज्ञानका कपदेश किया । 
जिससे, शान-भूमिका पर स्थित होकर अपने ,स्थथरंडप कफरेग्य के पालन से 
अजछु नको श्र यः प्राप्त हुआ । 
ज्ष्मके सौलिक रूपका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये अब हमें अनसन्धान करना है कि 
घमंका झ्ोकृष्ण महाराज ले फिस विचारसे अजु नके युद्ठ करने की सम्नति दी! 
सह परी सम्मतिसे भभवान्‌का यही अभिप्राय पाय/जाता है कि ः-- 
(१) बुद्धक्े परिण/ल जीव-संद्वारसे अजु लको कझो पाप होता है, समाजकी रक्षा 
के लिये युद्धके न करनेसे उसे जो पाप लगेगा उसके सामने दह पौध किसी 
पिनलो में भद्टीं है। 


) भ्रुद्डसे विरत रहनेसे ज्ञीव-हिंसा न होने फे फारण टसे जी! पुयय सिलेगा,युटुके 
ऋरनेसे सम'जशी ओरसे उसे जो पुयय होगा उसके सारूने वह पुर्थ स्थरूप है । 
श्रीकृष्ण भगवा नूकी ऐसी सम्भतिशे यही सिद्दु होता है कि श्ववर्णोंश्चित 
फर्तेव्यके पालनर्मे यदि व्यक्तिगत नोति (शाखोय नोति) की टुष्टिश पाप भी 
झोता हो तौ भी सामाजिक नीतिके अनुसार ऐसे कत्तेब्यका पालनद्वी चसे है। 
अर्थात्‌ किसी मनुष्य-समाज (राष्ट्र वा देश ) के ड्वताद्वित की चिस्लाके सासने 
सी स्रभाजके अन्तर्गत भनुष्योकी व्यष्टिभाबसे द्विताहित वितता गणनीय 
भहों है । 

(१) आदेश-निरदेध सूचक व्यक्तिगत नौतिके,--याने जीब-हिं* 
फित्र-ट्रं हू मुरु-द्रोह पातक है, कुलक्षय दोषका घर है, झहिं 
फित्र-प्रेस गुरू भक्ति सद्रचार है इत्यादि नेतिक्त अरधेश झोर 
अपदेशोंके पू्णो ज्ञान से; 


हक पाप है, 
चुपय है, 










“बर्पीद युद्वासछेयोबल्यत्कज्ियस न विदेश ( गो० आ० २१ ३१ )। 
शथे--चर्जाके लिये धरम -युदसे बदुकर कोई अय ( पररलोकिक महल ) नहों है 


१ परिच्छेद ] ॥ पर्मंका मूल ॥ १ 


(२) एवं सामाजिक नोति सम्बन्धी खादेशके--यथा, ऋावश्यक होने पर यु 
करना दजियोंका चअसे है,- अपूर्य ज्ञानसे; । 
(६) और समाज-तत्वकी अ्रच्चानतारे; अजु लक ऐसा मोद्द दत्फज हुछ्शा था 


अतः नगवानुने भी समाज तत्वके आधार पर अपने घर्मोपदेशकी नीः 
जमा कर अज्जु नका भोह दूर कर दिया । 


दय क्तिगत स्वाथे-साथनमें पाप-पुरुय याने दूसरोंके द्धित और शद्वितके घिचारर 
बीहि भौर जो आदेश ऋऔर समिषेच् हैं, उनको नीति कहते हैं।ऐसी शरख्तीय 
( झासनक्कारी ) मीतिको मैंने “ध्यक्तिगत” न्ोति कद्दा है | परन्त, 
“व्यक्ति” ससाजजा ही अंडर होनेसे व्यक्तितत नोलिक्ा विचार समाज से स्थलंत्र 
है, ऐसर नहीं कद्धा जा सकता | सुतरां व्यापक रूपमें ब्यक्तिगत नीति ही सामाः 
जिक्र लीसि हो जाती है, और इसी हृष्टिते नीति और घर दो तों समामाथेक हैं। 


पनझ्, नीति उसे कहते हैं जिसमें द्विव और अश्टितका विचार पाया 
लाखे। जिस आयरवसे हिल हो उसे नरेति सिष्ठु छौर जिस ऋचरणते अरह्ित हो 
चसे नीति विरुदु कहते हैं। सब यह प्रश्ञ है कि कत्ताके संबंधमे शिचारसे ऐसा 
आचरण किया जाना चाहिये अधवा उतके संबंधके दिचारसे श्ितको कि इस 
आधरणोंखा फल पहुंचता है? 


चर्म उसे फह्दते हैं डिससे अनुष्योंका पालन द्वोला है। पालम शब्द का 
श्यापक अथे है स्थिति और उन्नति | नोतिके सम्घन्धरमें जो हिल शब्द आया है 
सपका भी यही अथे है। अब यहां भी यद प्रश्न होता है कि पालत-फ्ारक बा 
स्थिसि औरर उत्नति-कारक कस याने घने, कत्तोके सम्बन्धके विचारसे क्रिया जाना 
अहिपे झयवा उस कर्मके फल-भोगियोंकते संकंचके घिजारसे ? 

भरह ज्ञान कर कि क्रैसाही कले ज्योंन दो उसका रूत युगपत दी भुजी 
(दो प्रकारका ) हीता है, एक झोरसे वह करत्तांकेःर पहुंचता है और दूसरी ओरले 
कर्तासे मित्र एक जा अधिक संख्यक झनुष्योंको पहुंचता है; यद्यपि उपरोक्त प्रश्नोंके 
उत्तरसें थद्ठ फह्टा छात्रे कि केाई भी के चाड़े बढ़ नोतिका ऋनुयावी हो वा धसंका 
अनुयायी, फत्तोके साथ उसका लो संबंध है--याने उस कर्मते कर्ताका को आंशिक 
कछ्ल पहुंचता है--यदि धह उसके लिये द्वितकारों अथवा शान्ति दायक होताहे। 





४ # ढ्वाषर युगें सथाज-तत्वका क्लान खुप्त होगया था! उसका इृथ्ान्त अह न हैं । ओोगीताके उस्पत्ति- 
किक्ताज प्रढ/शताएँ कस मिले >फिके: १३ 








श्द् ॥ गाँताडुशीलन ॥ [ डपक्रम-प्रयोजन 


तो उसके विचारसे किया जाता चशहिये; तथाएि ऐवा उत्तर समाज-दिज्ञानकी 
इृष्टिमें मान्य नहीं हो सकता । ऐठा उत्तर केबल उसी अवध्यामें सावय हो सकता 
है जिस अवस्थामें कर्त्तासे सिल और कोई दूसरा प्राझो इस संसारमें न दो । 

यद्यपि यह बात सत्य है कि “जिस कायके द्वार। आत्माका छित द्वाता है 
डसी कायके द्वारा सम्पूर्ण जगतका हित छुआ करवा है” लथायि झपने ऊपरसे 
कार्याकार्यका विचार करना सबके लिये सरल नहीं है। क्योंकि कर्त्तामें झात्म- 
सत्वक्षा ज्ञान रहना आवश्यक है और हृष्टान्त विशेवर्मे अपनेको दूस रोके स्थान 
स्थापित करके कर्म -फलका विचार क्षरना करत्तांके लिये कटिन भी है। सिना 
इन दो साथनोंके रहे कत्तेष्यके विवयमें कत्तेक्षे मनमें स्थरार्थ भावके उतपन्न हे 
जानेक्की ही अधिक सम्भावना रहती है। 





और क्षत्र यध्षथात भी सत्य है कि “जिस कार्यश्रे हारा जण छ््ति 
देरना सम्भव है उसी कार्यके द्वारा आत्माक्रा मी द्वित हुआ करता ६? । सब्र यही 
पथ सरल और लनिर्विप्न है क्षि क्मआ जो फल दृसरोंको पहुंचत। है उसके वियारशे 
आर्याफ।येक्ष। निश्चय किया जाओे। इगछे निः:्कालदा और पराधेण्ग्ता बढ़ती है । 

सनुष्यका सम्भन्ध मनुष्यों एजें इतर प्राशणियोंक्े साथ रुभालससे चला जरा 
रहा है, और जब तक यह संसार बसा रहेगा तब तक चल! दायगा जब भनुष्यके 
साथ भनृध्योंका संदंध लगाहो है तब प्रत्येक खनुष्यका यह कर्तेव्य है कि बह फिसी 
भी करेकी करनेके पूबे यह जविधार करले कि उसके इस क्ेका फहा दूसरोंके लिये 
पहिलकारी होगा वा शह्तिकारी । 


कर्मेके फलमें यह भी एक गुर है कि वह शन्तथ्य स्यान्े पहुं प्र अपने 
आखुझूप दूसरे कर्मों कर जनक द्वो जाता है ! कर्नेछा फल जिछए मुर्खसे कर्णाकेर 
का पहुंचता है उतं जोरको उसकी ग्रतिशक्ति भन्ेही कत्तोमें पहुंचकर लोप हो 
जाय, परन्तु जिस मुख्न से बह औरों को जा पहुंचता है उस ओर क्षी उसकी 
गतिशक्ति कदापि लोप नहीं होती | बह उन औरोंमें अपने अनुरूप कर्सो' को 
कत्पञ्ञ करके तत्तके फलको पुरूः यूल् कत्तांमें पहुंचा देतो है। 

अलएब पूर्वोक्त प्रश्नोक्ा यही ससीचोच्न उत्तर होता है कि कोड़ेमी 
कर्स, चाहे वह मोतिसिद्ठ द्वो वा चमफिटू, कत्तोके साथ उसका जो सम्बन्ध है 
सस सम्बन्ध विचार न करके औरोंके राथ उसका जो सम्बन्ध है उस सम्बन्ध 
के विचारसे, किया काना चाहिए । इस सरहसे किया हुआ करे ही स्वार्थ रहित 
कर्म कहाता है। 


दे परच्छद | ॥ बभका भूल ड््ढ 


ऐसा स्वार्थ रहिल कर्म, जब तक निज समाज वा देशक्रे इने गिले मनुष्येंकी द्वित 
पुरुय कपे चिन्तासे अधवा अपनेसे भिन्न किसो# जातिके सनुष्य समझ्टि (समाज 
धर्म कर्म. भी हित-चिन्तासे किया जाता है तब तह वह पुरुथ कम सात्र है 
में भेद । और जनञ्य॒ बह अपनी जातिके सनुष्य-सनष्टि अर्थात्‌ स्वसभाव 
व देशकी द्वित-चिन्तासे किया जाता है तब बढ़ धम्य कस हो जाता है। 


अज्ुन जिस विचारसे युदु नद्टीं करना चाहते थे वह पुृशयका विचार था। 
और श्रीभगवानने जिस विचारसे उनसे युदु करनेको कहा ८ह घम्ये कमंका जिश्वारणा। 
ऋससे भगधानूका यही शभिप्राथ पाया जातः है कि पुरय बलेसे धम्ये क्षर्म श्रेष्ठ है। 


यदि तुस पुणुय कर्म क्र घम्ये रूसंका भेद ससख्गथे होगे दो यह भी 
जान गये ह!ये कि धम्ये करमें पएय कभ्का समावेश है, झिल्तु पुर्य कसेमें धस्पे 
कक समावेश नहों है। जैसे सुद्ज्ला गढगफाटक जबरूपुरका एक झक् मात्र है उसमें 
जब्नलपृरका घमावेश नहीं है किन्तु जबरूपुरमें गढ़ाफावकका समावेश ह्ै। 


गणेश- आपके इस दुष्टान्त से सैंने “समावेश” का अथें सो समका परन्तु आपके 
कथनके आभिप्रायकों अभीतक अच्छी तरह नहीं समझ सका। 


सायाननद--हसारे कथनके अभिप्रायकों समभनेक्े लिये तुम्हें समाज-तत्वके ज्ञान 
क्षी आवश्यकता है। अतएव आगे दस समाज-तत्वका विचार 
धर्मके हासक्षे लिये. करेंगे और ठपतीके साथ साथ आये ऋषियोंके द्वारा स्थापित 
समाजतत्वके ज्ञान- री दि 4 बै-संत्थ के 
की आवश्यकता ।.. ंशोअलका भी विचार होग्या । समाज-लत्व वा धम-तत्वके गहन 
विचारेंघें प्रवेश करनेके पूे इतना झौर पाहदेवा आवश्यक 
है कि धर्म मनुप्येका सहजसाध्य कत्तेव्य है और पुण्य कष्ट साध्य कत्तेठ्य है; जीर 
यही पृण्य कमे जिस श्रवस्थामें लिसके लिये सहज साध्य होता है उस ऋवस्यामें 
शसके लिये वह घर्म जैंता कत्तव्प हो जाता है। इन दोनोंकी स्वाभाथिक आर रास- 
थिक्र एकरूपताओे कारण हमारे कयनका अभिप्रांय तुम्हारी समभूसे नहीं 
आया है। 





इसी बातको अधिक स्पष्टरुपसे ये कह सकते हैं कि नीति, घसे ऋर पुएयके 
भाससे शाखकारेंगने सनुण्येकके लिये जितने प्रकारके आचरण और कर्म बतलाये हैं; 
मिल देशको समय हिलकी आदस्यकता है उसे पहिले न करके यदि अन्य देशका हित किया 
जाय तो वह कर पुण्य वहीं हैं “पुरवामास” है। ( मनु० आ० ३६ + ६ ) 
| सइज्साध्य धर्म (005, पुष्य ० ए०7८८०, सहजताध्य पुण्य ८ वैपाफ- 














प कपपाइुरासन | [ उपक्रम-प्रयोजन 


बे सब कपरी दृष्टिसे ऐसे जान पढ़ते हैं कि व्यध्टिरृपये समुष्योंके परस्पर-ठयवह्वार 
सुर पूर्वेक्ष निर्याइ होनेके लिये ऊौर आचरवाकारीओो <र्षाक्तमत लौंकिक सुखोख्तति 
एवं पारलौकिक सदुगतिक लिये-अधोस्‌ केवल व्यक्तिगत द्वितके लद्दयसे-निर्देश 
फकिये गये हैं । वस्तुतः ऐसा नहीं है, इन सब आदिद्ट झाचरया और कर्भोंका सूल 
शसाज-तत्वथ के आचार पर स्थिल है अयोत्‌ समाजऊ सनुष्य सभमष्टिक ह्वितक लक्ष्यसे 
खनन सबका निर्देश किया गया है। परन्तु इस मूलकी स्थिति ( समाज-तत्य ) के ज्ञान 
बिना नैतिक और पुत्॒ण कर्मों को कारयये-प्रखाली धर्मको का्यं-प्रणालीसे मिल होम 
है? । झुतरां, मैतिक और पुशयकर्म धर्मेके झाड़ू होकरके भी वे आवरणाफारियोंफी 
ज्ञाति था समाजक लिये घमेको नाई पालक | स्थिति ऋौर ठल्नति कारक) नहीं होते 
हैं। क्या भारतवर्ष में नी सिद्मन और पृरय-का्ये करनेवाले कम हैं? नहीं, बहुत दैं। 
लो फिर इस देशको सुखोक्वलि/ क्यों नहीं होती? देशकी खुखोजति घम-तत्यक्षे 
आ्ञान विना नहीं हो सकती, और धम-तत्वका झास समाज-तत्वमे ज्ञान पर अयल- 
फिश्वत है। पृपयक्षा सपाजेन कोड़े भी सभ्थ पुरुष कर सकता है परन्तु घमंका उपाजन 
सम्ताज-शांख् लत हुए विना नहों हो सकता । 


सानवो संसारके लिये चार पुरुषाण हैं; यथा- घ्म, अधे, काम और सोछ्; जिनमें 
भोक्ष परम पृरुषार्थ साना जाता है। को ज्ोग भोक्षको परसपुरुषाशे मानते 
हैं वे भी धसेको आ्रावश्यकताको स्त्रोभार करते हैं । परन्तु प्रकृतिके रहस्य 
कोई जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने घ्मेझ्रोही मुख्य सान्ा है। घसे जब 
रैवा है तो वंसक्षा आन होनेके लिये सभाज-तत्वका झानलास करना भनृष्योका 
हज प्रथम कत्तेव्य है धर्मसे अरे और झभेसे कासको प्राप्ति बेसेदी स्वाभाविक है 
गैसे कि दक्षसे फूल और फल । 


पुरुषाथ 


खा हैं । 





+. राजकुमार मोइनबल उपनाम वलदेदसिंद कृत मानत्र धर्म -सार पुस्तकर्में दान-पणाली शौरषक अरध्यायफे 
पढ़नेसे एह बात स्पष्ट समर पड़ेगी क्वि पुरुष कर्मक्री कार्यप्रस्फदी धर्मझ्रो कार्यमणासीसे किसप्रकार 
मिस होगई है । परन्तु अब यथाथे चमेका हान जोगोंको हो चला है। 
कै. भारतबषेकी श्राएके साथ मिश्र मिज्न देशॉको आथका मिलान करनेसे यह जाना जायगा कि भारतकी 
अन-संख्यके भ्रनुपातले यह देश अत्यंत दरिव्र हे। डिसान छगानेवाजोंने भारतीयोंकी मासिक झाय 
श॥) निश्रय किया है; 
$ मकृतिमें तन क्रियायें पाई जातो हैं, यथा--([ क ) सृद्ि करना, (ख्) सृष्ट वस्तुकों स्थित रखना 
(मे ) सृष्ठ कस्‍्तुका संहार करना । ये कियायें वृत्त 0 रेखामें होती रहतो हैं। रन तीमों पकारकी 
किया सृष्ठ वस्तु स्थिर रखनेमें प्रकृतिको जो आणास होता है और संदाश्के अनन्तर लो पुमः 
सूष्ठि कालेका कार्य करना पड़ता है इन दोनों कर्मों को धर्म नाम दिया गया है। संहारके शनन्तर 
पुनः सुहरिसे लक सस्तुओमें त्नति हुआ करती है तब प्रकृतिका संदार कार्य भी घमेक अन्धगेत है। 
भरकृतिकी इस नीतिक अनुसार मनुष्योका जो कत्तांव हे उसका साथ भी छते आनाथणा 


२ परिच्छेद ] ॥ समाज-तल ॥ ३१ 

चस, करथे और कास इन तोसोंका, लोक-समालके साथ अनम्याश्रय 
सम्बन्ध है शथोत समाञक्ते बिना घसं, कर्थ और कासकी कोई उपयोगिता 
नहीं; एवं धर्म, अं और कामके बिना समाजका भी पालन सहीों हो सकसा। 

चसंसे खोक-ससाज को स्थिति और उञ्नति होती है और उसी, लोक- 
समाजके कारण धर्माचरण्की शावश्यकता होती है। 

अथेकी उत्पक्िकः कारण लोक-ससाज है फ्लौर लोक-समाजके लिये अरथंकी 
लुपयोगिता है। 

क्याम ( उपभोस्य पदार्थ ) का भोग व्यक्तिसुप्से लोक-समाज करती है 
आर लीक्ष-सम|जसे काम ( उपभोग्य पदाथे ) उत्पक्ष होता है। 

थे बातें भी समाज तस्वके झ्ञानसे समभरमे आजायेंगी । श्र रहा भोक्त । सो 
अर्सेका विचार होजाने पर सोक्षका विचार किया जायगा। यहाँ इतना कहदेना 
ही घच्च होगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सतसे"सरनेके बाद मुक्ति” मोक्षका अर्थे नहीं 
है। सनके ससानुसार जोजित दशा द्वी त्रिब्िच तापोंकी* आत्यंतिक निवत्ति ही 
मुक्ति है। ऐसा सांख्यकार भी सानते हैं। 

बिता युक्ति और प्रमाणक्षे अभी तक मैंने जितनी बातें कधी हैं और 
जिनको तुमने शद्भायुक्त सनसे खुना हरगा ठत सब बातों को में श्रीगीसाके संत्रों- 
को व्यास्याके अवसर पर युक्ति और प्रसाण से सिद्ध करूंगा । 

“*-#केक 9 22862/6₹ै--०- 
२ परिच्छेद । 
समाज तत्व ।॥ 
_ अपर ल-+ 
सायानन्द--समाकर्भ रहनेबाले लोगोंके परस्पर सम्बन्ध और कर्तंव्यके 


झ्ामझो ससाजतत्य कहते हैं + 
फिसप्रकार शरोरक्षो स्थितिके लिये उपयोगी होनेके कारण शारोरिक 
अधपयोको हम शरोरके सेवक कहते हैं, उठी प्रकार समात्रफी स्थितिके लिये 
छपयोगी होनेके कारण समाजमें रहनेवाले लोग समाज-सेघक कह्टे जा सकते हैं । 
अतएव, सलाज और समाज-सेवकोंके वर्णोनसे समाजतत्वके वियारका 








ःख यथा; आध्यात्मिक, आधिमौतिक ओर आधिदेविक--इनका वर्णन 





श्र ॥ गीताजुशीलन ॥ | उपक्रम-प्रयोजन 
आरम्भ होमा चाहिये । एकसे अधिक व्यक्ति जब एकत्र होकर एक दूसरेके आश्रय- 
में रढने लगते हैं तब समकी इस सशणडलीकों समाज कहते हैं। 
समाज और ऐसे छस्ाजके इष्टको ( स्थिति और उम्तलिको ) साधनेके लिये 
समाज-सेवक उसी सस्ाकके सनुष्यगण जबतक किसो नियत नियससे परस्पर 
0० शा हे रहते हैं सब तक वे सपाज-सेवक कहासे हैं । 
प्ृथ्चीक्ी सलुष्यभाति पर द्रष्टि उाजचेसे हल देखते हैं कि भित्ष सिम 
देशोंमें लिक्ष मिल सतुस्ण  ईनडास ऋररहीं हैं। इनको मिदछूताका पफारण 
मुख्यतः भाषा है। एक हो सापाज़े बोलनेदश्ले सब मनुष्य एकत्र होक्षर बहु 
एक ही देश रहते हैं। ऐसी एकत्रित जन-एसप्टि ही “समाज” कहाधी है। सौर 
ऐसा समाज जब दाज़ाके रक्षणश्जेदरामें शिलाल फरला है लव वह रु कहस्सा 
है। राष्ट्र वा सब्रश्श पा साथ दारखं बहुधा उसके नितासस्थावके नशमसे छुआ 
करता है । 





हर] 












राजाके राज्यज्ी सीमाओं एमुआार ही राषटुशा झायलत ( परिभाण ) ह्ेतता 
है| यदि विभिज देशोंल्ा एक ही सा हो कौर यदि यह राजा इस विमिश्न देश- 
बाधी प्रजाश्रोंके पाढमया लियत एुकलसा रखे सो, भाषा, घसे | आचरर एवं खंपा- 
सना ) और देशका भेद रहले हुए भी ये बन प्रशालन एस ही राष्ट्र सनुष्य शभमे 
जायेंगे; फ्ोंकि इस उद्रक्का रत्लाजिक इश्टानिष्ट (00008) 0/९7९४६ ) एकसः 
है। इस नियमके अनुसार दस सब भारतवासो सिल्‍्त मिलन भाषाके जीकजेबाले 
और भिन्न भिल घसे ( झाचार और उपध्यना पहुति) के अनुयायी होकर भी 
हमारा समाज भारतोय राष्ट्र कह ए्ता है। 





जिस समाक्-कक्षक्ो निष्कास सेवाकों श्रीकृष्ण भगवामूने गोतामें घ्े (स्थदःसे) 
अतलाया है उस समाज-ब॒कका बीज “परिवार” रूपमें रहता है, और परिवारश्का 
मुखिया पिसा होता है। “परिवार” रूपसे “कुटुम्ध” रुपर्भ बढ अंशुरित होता 
है, और कुटुम्बशर मुखिया ग्रोडीपलि कहता है। “झुहुम्ब” रूपसे “कुल” कूपमें 
बह पल्चजित होता है, और झुलका मुक्िया कुलपति कहाता है। *झुल” रूपसे 
जाति” (00 ) रूपसे बह शःखाधान्‌ होता है, और जातिका मुखिया चौथरी 
कद्दाता है। “जाति” रूपसे “ग्ररमोज” बा “नागरिक” रूपमें वह यहु शाखाल्वित 





हो कीपानुसार “समाज! शब्दकी ब्युस्पत्ति है--सम्‌ + तुल्य वा सह्ित्ति श्जू>गमन करना | अयांद 
जिन म्रनुध्योंको जीवनको याजा एक साथ करना पड़ती हे उनका दल समाज कहाता है। 


२ पारंच्छेद | | समाज-तत्व ॥ श्र 


द्ोता है, और ग्रामीण वा नागरिक सप्ताजसे विभिन्न जातियोंका ससाबेश होनेसे 
रन्ाजको इस अवस्थासे राजाकी प्रभुता आरन्ध होजाली है। “नागरिक” रूपसे 
“प्रादेशिक” और उछसे 'देश” शथवा “राज्य” रुपले वह महावक्ष द्वोजाता है | तव 
इस सभ्ाज रूपी सहादतका नामकऋरक्ष देश वा राज्यके नाससे किया जाता है, 
और उसे श्र संध्या प्राप्त होती है । 


घन्षक्षी स्थिति और उसलतिसें जेंसे जअलका प्रयोजन होता है जेसे ही समाज- 
की स्थिति और उच्ततिसें घलेका प्रयोजन होता है। कत्तांकी भावनाके प्रनुसार 
चभेवे दो रूप होते हैं। एक सकाम और दूसरा किष्काल। बीजरे शाखा-सभ- 
ल्वित होले लक अर्घात्‌ परिवारसे जालि तऊ, किस घमेरूपी अदफी सिंचाई इस 
'सक्षे! होली रहती है बह ही हो लि सदलाद-दोप्से मकरास उ्ेशाए 

वे रहती है । जौर प्ुशाखासम्स्लि सजल्याते रूझाश जस्था झज 
अरपरित नाभरिक्ले राष्ट्र तक, जित घर्मछपी कझुछा पाल छरके बह जीजित रहजा 
है अह् कूप हिप्शान धर्णक्षाहै। “पुणफक्षी डक प्रस्ताकामे” ऐली जो कहावत झ्लै 
शहर इसी झणकर्से साथेक होती है। महाल॒त्त जैछे सूमलेटा उलसे छ्वीलित रहता है - 
चैसे ही समाज निष्काम चसेसे, किसका उत्फत्ति-स्वान उसी समाऊके समुव्योंक्षी 
सारियकष बुद्धि है, जीवित रहता है । 






गरीश >ज़िससे भनुष्योफी पारलौकिक श्रेय म्ाप्त होता है वह घने शाता 
शाला सै। इसके चाय पदाज़णी ऊीडिए उतलसिका क्‍या सम्पन्ध है सो उमफर्मे चढ़ीं 
आपा। अतएल शापके इस खपरको ऋषचिक स्पष्ठ की सिये। सहाल शरीर नितफाम 
चर कण है इसे भी ससफाहये । ह 





सायानन्त--(१)घर्मसे मनुष्यका उभयज्षोकमें नडूल होता है। भलुण्यक्षे इढ 
लौएकिक मज़ूलक्षा उम्बन्ध समाजत्ले साथ रदता है झुतरां समाजव्दी उलतिसे घसे- 
का जिशेष सम्बन्ध है। घस शब्दकी उत्पत्ति घृ चाठुसे हुे है। थू धातुका ऊथे 
है “पोषक करना” और “चारण करना” । इस व्युल्पत्तिदें श्रमुशार “शर्मा शब्दका 
अर्थ होता है “जो सब प्राखिखेंकः पोषण करता है बा प्राणियोंकी धारण करता 
है, पनुष्यसे सित्र प्रासियोंका एवं पशुतुल्य कसभ्य सनुष्दोंद्ा पोषण प्रकृति करतो 














# इस कहावतका यई अथ है कि जेसे उस पेड़के गिरनेका डर नहीं रहता जिसकी जड़ें गदरेमें रहतों हैं; 
दहोनेके कारण पुण्यात्माओंडो मिरनेका इर नहीं रहता। यहाँ 
समाजका जीवन है बह समाज कमी अवनति- 





रफ की 
दंसे ही पुण्य कर्मों को जड़ भ। 
स्वामीजीका अभिश्राय यह है क्रि निष्काम धर्मसें जिस समा 
को प्राप्त त्तहीं होता । 





श्छु ॥ गौताहुशॉलन ॥ [ उपक्रम-प्रयाजन 


है। ज़डलोंमें विना किसी प्रायीके उद्योग वा परिश्रमसे जो फल, मूल, घास आदि 
डत्पज होते हैं उनसे इनका पोच्षण होता है। किल्तु सामाक्तिक सभ्य मनुष्योंका 
पोषण लसप्रकारसे नहों प्लोतः | सासाज्षिक जमुष्योंके स्वतः उद्योग आरर परिश्रभसे 
सस्पस द्रत्योंके भिप्रभित वित्तरणा द्वारा इनका पोषश होता है। अतः मैंने अपने 
कथनमें “धर्म” शब्दसे सल कर्मांको लक्षित किया है जिनसे समाजके लोगेंका 
चोषण होता है अ्योत्‌ समाश-सेवा कर्म ( 0027७४(०१४ ), जीविकाजेनी दसियाँ 
( धम्बे )। समाजकी दूष्टिसे सेधा-कर्म इसलिये घसे हैं कि इनके बिना समाजका 
निवांह नद्दीं दो सकला। ससाज़-त्त्वके विवेचनमें यह जात आगे और स्पष्ट होती 
कायगो । 


झपनी और अपने परिधारणगेको जीजिकाके लिये ही जो मनुष्य जी धि- 
क्राजेनी बृत्तियेके द्वारा सृमाजकी सेवा करता है उसको वह सेवा सकास-घर्म 
महातोी है। क्योंकि उसको अपनी ही सेवर्की चिन्‍ताः रहती है, समाकषकी नहीं । 
भ्रदि उसी कर्सको वह केवल समाक्षको सेवाके दद्वेश्यसे करे तो ठुसकी बह जीवि- 
काजंभी बृत्ति निष्क्रास घ्ंके रूपसें परिणत होजायगी । 

(२) समाजके लोगोंके अम्राधित सुखके ( निविज्न जीबतय/श्नाके ) लिये 
कुछ ऐसे जाचार झौर व्यवहारोंको भी स्शवश्यकता द्वोती है जिनसे व्यक्तिगत 
स्वेच्छाचारका दसन होता हो । जिन कर्मों का सम्बन्ध बहुधा व्यक्तिगत शारी रिक 
और मानसिक स्वास्ट्यकी स्थिसि और उ्लतिसे तथा जन साधारणाके शारी रिक 
स्थास्थ्यक्षे: स्थिति ( 7700]70 १९४४४ ) से है, उनको अचार कहते हैं। और 
जिन कायिक एवं बाचिक चेष्टा वा कर्मा का सम्सन्‍्च बहुधा व्यक्तियोंके सप्य रहने 
से उन कर्मा'का नियनमस नीति वा स्थायकी दूष्टिसे किया जाता है, ऐसे नियमित 
कर्मों को व्यवहार कहते हैं। ऐसे सथ आचार और व्यवहार शो, जिनका आदेश 
शास्तरोंमें हैं और जी शास्त्रों संग्रद्वीत दोने योग्य हें, घसे कहते हैं : क्योंकि 
ऐसे निवभित आआज्ार-व्यकह्ार समाजको शान्लिको अवस्था्ें चारण किये श्ड्ते 
हैं। ज्ञाचारकश शासन पारलौक्षिक विश्वासके प्रचार द्वारा और ठयवह्ारका शासस 
राजाज्ञा द्वाए। किया जाता है।और जहाँ किसी आचारखतर समाकफे साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध दोखता है वहाँ भी ऐसा आचार का झासन राजाज्ा द्वारा हुआ 
करता है| उपयुक्त शबसर पर ये सब बालें टूष्टान्तके साथ सस्ता दो कायेंगी। 
झ्ाचार-व्यवद्धार रूप घमंका आचरण भो सवा वा पराशें चिल्तासे सका 
अथया निष्काम होता है, किन्तु इसके सकाम आचरण उतना दोष नहीं डरे 
जितना कि सकाभ सभाज-सेवामें है। 


२ परिच्छेद ] ॥ समाज-तत्व ॥ * २४ 


(३ ) व्यक्तिगत पासलौकिक श्रेयोसाथक् कस भी घस कहाता है। इस 
चर्ममे उपासमारूप कर्म मुख्य है किसके साथ समाजका बढ़ों सक्ष सम्बन्ध है जहां 
तक्ष उससे सनुय्येरमें सारिवक गुण बढ़ला है । क्योंकि न्याय था नौति सक्ूत व्यजन 
द्वारमें साप्विकगुस कारण दहीता है।उपासनाके सम्बन्धर्मं घसेशास्त्रोंमे और 
जितने के छतलाये गये हैं वे जैसे ठपश्सनाके सहायक हैं देसे ही समाजके साथ 
भी सम्बन्ध रखनैयाले हैं । इस फारया इत्तका आचरया क्षाजना रहित होकर पाने 
झपने लौकिक छम्युद्य को एवं पारल्तैकिक उत्तसगतिकी चिन्लासे रहित होकर 
पराथंको छिल्तासे करना ब्ाहिये | उपासना कद्दां तक अपनी इष्ट देवताके साथ 
प्रीति बढ़रनेक्षी इज्छाचे को जाती है सह्ां सक् उसको गिनती लिष्कास घर्जमें ट्रोती है। 

क्णाद मुखिने घबकी परिराया एक दास्थमें यों लिखी है-- 

#यतोस्युद्य निश्रेयस सिद्धि स्‌ घसें। ।* 

अधे-जिससे हुस लोकमें छुसोज्नति और पस्लोकर्मे लिश्रेयस॒की प्राप्ति होती है 
श्रद्ट घ्म है। समाजकी सुखोचति हुए विना किसीक्ी ग्रयार्थ सुखोश्नति नहीं हो 
सकती, ऐसी अभिसलि समाज तत्वक्षीकी है। और निज सुखोलतिकी जेह्टा संकास 
कम होनेसे बह धर्म कहो सहों जाती | पारलौ किक निश्रे यस से केवल इयक्तियों» 
का सम्बस है । अतएय घमे शब्दभी यथार्थ परिभाषा यह है कि ज़िन कर्मासे 
समाजकः अभ्युदय और व्यक्तियोंका पारलौ७किक मजुल दोनों होते हैं वे दी घर हैं । 

घसे, कस सापेक्ष प्ोनेके कारण उसका फल भी दो सुखी हुआ करता है । 
एक और से वह समाजका पीषण और धारण करता है दूसरी आर से वह कर्तताके 
भभसे सक्राम अथवा निएकास भावनाके अनुसार अवसाद अथजा प्रसाद उत्पक 
क्ररता है। ऐसा अवसाद जबञ्य समाजमें दयाप्त ह्वोजाता है थाने जब समाजके आधि- 
ऋांश सनुष्य अवधादुग्नस्त होजत्ते हैं तन वह समाज लिए्तेज़ प्लोजाता है और 
कुछ कालमें दद्योग-प्रवृत्तिकि अभावसे बड़ सततुल्य होजाता है । ऐसे सम्राजका 
भीवबित रहता न रहमा ससान है ! पएथ्वीकी घत्तेमान परिस्थितिमें वही समाज़ 
लीबित समझा ज्ञात है जिसमें सये नये उद्योग धंघोंके द्वारा उसको चजति दोती 
रहती है । स्रमाजको इसप्रकार उननतिको दुशाका स्थश्यी होना निः्काम श्रम पर 
सिमेर रहता है। सक्काम घरसंमें एक दृशेध यह है कि वह मयो दासे ब्राहर होजाले पर 
अधरमेमें परिक्षत द्वी जासा है | एवं अचसंके मबल ह्ोनेपर समाज जीवित नहीं 
रहू सक्षता; भलेही उस समाजके सनुष्य जीवित रहजाय | समाजतत्वके दुजेचसें 


ऋफ मा छा मोंका चार झ्कीया फिड्सेफज आह साशाा आरफके स्याता सील स्सस्काआई » 


गणेश--मेरी शट्डटा अब दूर होगई। 

सायानन्द- दृक्षकी उपसासे समाजके विबवयमें जो विचार किया जा 
चुका है उससे यह जानायया क्लि भनुष्य सम्राज, प्रवाहर्पसे एम लित्य वस्तु 
होकर भी उसका रूप तथा गुण भदलता जाता है। और जब किसो ब॒स्तुके रूप वह 
गुणके अनुसार उसका नस रखा जाता है सब सनुष्यसभांजर्पी ऐसी परिवत्तेल- 
शोल वस्तुका नाम आस्ये ऋषि लोग क्या रख सकते ये--सिवाय इसके क्षि“सनुष्य, 
मानव्य लोक, था सबे” ? गीसाने श्रीकृष्ण भगवानूने समाजक्षो “यज्ञ” नाभसे 
कहा है, बह गीताके संत्रोंकी व्याख्याके छमय ससफाया आयना । 

जैसे इपेटी छोटी लदियोंके जिलण्सनेसे एक बड़ी नदी घन जाती है; डी 
अशपर खिलित्र भदुष्य छालिकोंक्े क' पाशस्परिक शासंजस्यको देखले छुए 
ऐसा छबुसझाल फाना शर्णेजा शादोस्श क होगा फि से विमिक सानव जातियां 








परश्यए सिलफ़र भविष्थमें एक ड्लि “लोक-समाज” या ऐजाही कोई दूसरा लाभ 
आप्त हर लेंगी । 


एश्थी पर जिसनी मनुष्य लश्खिां हैं वे शिप्त लि अ्रमस्याके भेहले क्षोडे 
सभ्य कौर कोदे श्रदम्य सपाजके राजे घुदारी बाली एैं। फित सगाकसे सचुय्य 
अभी यूरोत्या पशु ठुल्प पी हैं, ऐट्रेशरश्य रुूमालजी स्थिलिके 
00002: लिशे केवल रक्तततूणी डेकाझी ही शावश्यक्षता होती है। परन्तु 
दा एमाज्सेकशों. यद्ध सेबा-कर्म ऐसे ससाजके मुष्योंमें मियमित रूपसे बा 
की श्रेणी । हुआ! नहीं रहता। अवसर पड़ने पर सके सब एफ दूरुरेफे 
शहायक्ष होकर इस कायेकी निपटा लेते हैं । खपत कन्न कोई धुसरी जातिइन 
पर चड़ादे करती है तब ये भी अपनी रखाके लिये उससे लघुनेत्तो तैयार द्वी जाते 
हैं। दस युद्ु कमेकी छोड़ और जितने कसे उनकी परिस्थितिके फ्रमुरूप अध्यश्यक् 
हैं उनका ने आप अकेले फरलेते हैं । पत्थेक परिवार अपनी अपनी झायश्यक्ष- 
लाओंफो आप ही पूर्ण करलेता है। ऐसे समाजज्ले लोगोंमें परिश्रभक्षा विनिमय 
नहीं दोधा।* हु 
जब तक किसी मनुष्य-सभाजमें परिश्रमके-दविनिसयकी प्रथा नहीं चल 
निकलती तब तक बह ससाक्त असभ्य दशार्मे ही पड़ा रहता है। झुचरां सामाजिक 
असका विशाम हो मनुष्य जातिको असभ्य दशासे सस्य दुशार्म उस्रत करनेसें 
करण होता है + है 


सभ्य ससाजकी स्थिति और उच्ततिके लिये जिसने प्रफारकी छेबाओंका 





२ परिच्छेद ] ॥ समाजतख ॥ श श्छ 


अयोजन है उसका विभाग चार के शणियोंमें होता है, यथा 





अं शियां सेवग्कर्म 
६. शिक्षा---*--०८-**+“* 'विद्याका संकलन ऋर प्रचार ( ]३०४6६/०७, रिवेपठ- 
दाण, एफशंणंणड़ ) 
२. रक्षा" “० “सेना, शबल्ति-रक्षकर, न्यायालय ( ऐ ६8०9, 00०७. 
बंहदांद4०ण०5, ) 
३. पोषण“ “+-“क्रणि, पशुस्यल्ल, शिल्प, व्यापार जादि। (&ह8/९प- 


(प्ए३, छिए8९वंआड, 08879, 009767९8 ९६०. ). 
“ दनी ( सज़दूरो ) नौकरी | ( [.80070, $87ए०७ ). 





४. परिश्रलत 


खतको जैसे पाये शाँसे रहते हैं उसों तरह ये चार श्रेणियोंक्षे लेघाया्म 
समाजक्षी रुस्‍्पदर८पिएयी उजय अवस्थाकी धारण किये रहते हैं, इस कारण ये 
सेवा-कर्म धर्म कहे जाये हैं । 

इस सझय एच्चीके किसी सी सभ्य समाजकी सामःजिक व्यवएणा पर 
ध्याभ दोगे, लो उस शलाजसे जोगोंज्ञो उपरोक्त चार श्र शियोंके से २-फर्ना को उरते 
हुए एाओगे । फर्मो के इन श्र णियोंमेंसे यदि किसी भी श्रेणीक्षो ससाझुसे उठा 
देखें तो उ्त समाजका निर्योह भलोभांति नहीं होगा। वह समाज, उप और 
सभ्धताक्षे शिखरले पहित होजआायगा। परन्तु, यदि पत्येक श्रे योकते कम धर्याचित्‌ 
फियमते होते चलेजायेंगे तो वह सनाज दिसोंदिन सुख, समृद्धि और सम्यताके 
लच्नसे उच्चतर शिखर पर चढ़ता जाथगा । 


“डुख” शब्दसे सन और इन्द्रियोंकी प्रसक्षता सनको, और “समृद्ठि” 
शब्दसे खुखका साध समको; और इन दोनोंके समावेश वा मेलक्षी पर्स 
"सभ्पला” सभको । घबसे इन्द्रियों फ्री खुख होता है और कह्ानसे 

घुब्ब, समृद्दि और बरुखके” ये दो 
सम्पताऊ मूल मसनको सुख होता है। झतः “खुखके” ये दो उाधणश, धम और 
कारण । ज्ञान, जिस राष्ट्रमें बर्थेष्ट परिमाणसे होंगे वही राष्ट्र “रशृट्वि- 
शाली” कहा जाययगा। समर॒द्विशाल्ली समाज शथवा रा्तु ही 

“सभ्थसभ्ताज”, “सम्यज्ञालि” एवं “सभ्य देश” कहा जाता है। 











इन्द्रियोंके खुखके सक्यक “घन”की उत्पत्तिके लिये “ज्ञान” अपेक्षित है। 
“ज्ञान” क्षा, मानसिक सुखसे प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और इन्द्रिय-छुखसे परम्परा सम्य- 
न्‍ध है । ऐसे छुखके साधक ज्ञानके दो अड्ड हैं-एक “व्यवद्यारिक ज्ञान” दूसरा 
“बारसार्थिक ज्ञान” । व्यवहारिक छान बाह्य जगतके अनुशौलनसे, औौर पह- 


रद ॥ गाँवाजुशीलन ॥ [ उपक्रम-म्रयोजन 


भाथिक ज्ञान अन्तर-वाह्य दोनोंके अनुशीलनसे प्राप्त होता है । इन्द्रियोंके 
खसके साधक घनकी प्राप्तिमें व्यवद्ञारिक्ष ज्ञान तथा शारीरिक परिश्रस दोसेर 
प्रशाबश्यक हैं। 
समाक-सेवाओं की अर णी से को शिक्षः रूपिशी सेजा है उसीके द्वारा समाज 
में ध्यवहारिक और पारमार्थिक दोनें प्रकारके क्वानका प्रकाश होता है। 
इनसे व्यवह्यरिक क्वरनको अश्रय करके, समाजमें जो पोषयारूप सेवाहे वह परि- 
अम रुप सेवाकी सहकारितासे घनको उत्पज करके समाजका पोषणा करतो 
है। फौर सभाकर्से जो परिश्रम रूप सेवा है वह अपने शारीरिक परिश्रमसे समाज॒- 
के यावत्‌ परिश्रम साध्य कर्मा केश करतो है । इस प्रकार ये तीन श्र णियोंके सेवा- 
कर्म क्षान और चनका उपाजेन करते हुए समाकका घोषणा कर उसे उलत बमाये 
रखते हैं । 
किल्तु क्ञाम श्र चम्त, इन दोनोंके तपाजेनके सानेमें देर विश्व हैं--एक बद्धि- 
जोलीय, दूसरा श्रन्तजांतीय । जत्र एक जाति वा समाज दूसरों जाति वा समाज 
पर चढ़ाई करता है, तब जिस जाति वा समाज पर भहाई होती है उस जाति 
जा समाज पर बद्धिकौतीय विप्न उपस्थित होता है। और जब किसो समाजके 
मनुष्य परस्पर अधिक अन्याय-व्यवद्धार७ करने लगते हैं सब डस सभाजमें ख्न्‍्तजर- 
सीय चिल्ला उपस्थित द्वोता हैं। 
इन दोनें विश्लोंसे जब तक कोदे समाज अच्छी तरह रक्षित म हो, तझ 
सक यह समाज ज्ञान ( पारमार्थिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान) और घसका 
चपाजन भलीभाँति न कर सकेगा । कौर यदि पूर्व ऐसी रक्षित अवस्था रहकर 
कोदे समाज इस दो साधनोंक्ा उपाजन शच्छी तरह कर चुका द्वोगा तो पुनः 
जब कभी यद् अरक्षित अवस्थाकों प्राप्त होगा तभी इन दो साधनोंका लोप उस 
ससाजसे हीअआयग(। जब खुखके साधन लोप हेंगे तो दुःख आप हो आप उप- 
स्थित हैंगे। झतएब दुःखके जितने हेतु हैं सब घमंके जिपरोत होने से अधसे 
कहे लाते हैं। समाजको इन जिज्नोंसे बचाये रखनेके लिये समाजमें जो रक्षए रूपियी 
सभाक सेवा है बह, शिक्षा रुपिणी समाज सेवा को सहकारिता से अपनो शूरता 
अर शारीरिक बल का यथा योग्य प्रयोगके द्वररा सभ्ताजका रक्षण कार्य करती 
रहती है । 
समाज सेवा पर झबसक इसने जो विश्वार किया है उससे यह पायणाता 
रे है कि सनुष्य-समाजके पालनके लिये को चार प्रकारको 
सपाजसेवाके पांचसलाधन ्र क्‍ द् 
और पोच सावक + सेवा साध्य है उसके सरथन पांच हैं और साधक भी पांच हैं, 
यथा:-- 





# नीति प्रौर घ्म विरुड व्यवाहर चाहे वे राज़ासे दस्डनीय हो वा न हो ? 





साध्य साधन साधक 
(क) (क) 
९. शिक्षा” ज्ञान ( व्यवहारिक और पारसा्थिक ) 7“ मानसिक परिश्रम ॥ 
(ख) (ख) 
२. श्ला «- देहिक बल, व्यवहारिक ज्ञान । "शूरता । 
(यग) (घ) (ड) (गे) 
३. पोषण -- कृषि, शिल्प, व्यापार। -« «७ ७ ध्यवद्वारिक ज्ञान-कुश- 


लता#[ दक्षता ), शारी- 
रिक परिश्रम, (6')घथतत। 
४. परिश्रम” पारमाश्िक हाना ४ ४ ४ ४ (थ) शारीरिक परिश्रम । 


इन ४ साथकों में से ४ साथक ( क. ख. ग. घ. ) भजु॒ष्य रूप होते हैं, और 
पांचया ( डा) साधक्ष मनुष्य से मिक्त जीब और ऊड़ पदार्थ हं।ते हैं । 

सनुष्यकप चार साथक्षोंको समाज अपनेमेंसे खड़ा करता है ऋरैर पांचवां 
साथक्ष उस समाजकी निबासभूमि देवों है! इतर जीब और जए्ठ पदार्थ रूपसे 
भूमि+ जो कुछ देती है उसकी घन कहते हैं , जेसे सल्लानक्षी पालना माता पिताके 
द्वारा होती है बेसे ही सुष्यकी पाखना निवासभूमि और समाज के द्वारा द्वोती 
है| छैसे सता पिता की सेचा-भक्ति करना सन्‍्तरनका कतेंव्य है, बेसे ही लिवास 
भूभिसे प्रेस + करना और सभ!जकी सेवा-भक्ति करतर सनुष्यका कष्तेष्य है। अपने 
समाज तथा निवास भूलिको ( राष्ट्रक्ो ) भक्ति ( सप्रेस सेजा ) करनेवाले भनुष्य 
“देश हितैषी”, “सलमान हितेघी”, “देश सेवक्ष", “देश बत्सल”, “जाति बत्सल”, 
“लोक बत्सल”, “लोक छितेषी”, “लोक सेवक” इत्यादि सन्‍्मान सूचक नासोंसे 
युकारे जाते हैं। 

ऊपर कहे हुए पांच साधकोंमेंसे मनुष्यहुप साधक “सकर्मक साधक” है, 
और समूति ”क्कसेक साथिका” है। इस कारण चसाजके सुख दुःख का हेतु “सक- 





#.विज्ञनसे काम लेने की चुद्धि । 

$ “भूमि” शब्दसे अल, स्थल, श्र्तरिक्ष तीनों का संकेत किया मया है। 

न स्वदेश प्रेथ पर वेदों की आजा लानना हो तो “ हिल्दुओंको राज-कल्पना” नामक पुस्तकें 'दिश- 
अक्ति/ शरपिक से देखिये । 


मेक साधक” ही ससका जाता है| इसी से समाजको सुख होनेसे “सकल क-साथ- 

कोंको ” पुरुष हुआ और दुःख होनेसे पाप हुआ ऐसा साना जाता है। समाज पा 

मत्येक् सस्थे स्री पुरुष “सकसेक साथक्ों” की चार श्रेणियोंम्तें बटकर अपनी 

अपनी भ्ंणीके का्यंके ( शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रमके ) अनुसार समाजकी 

सेवा करता रहता है। 

बत्तेमान पाषचात्य सभ्य जातियाँ जिस सभय घोर असभ्पता रूप अ्न्च- 

कार में ड़्बी हुई थीं, उस समय भारतीय आये जएतिक्ने प्रधान पुरुषों ने मिलकर 
भारतीय राष्ट्रके निर्माण में समाज-सेवा रूप कर्मोका विभाय 
कर, अपने समाअके पुरुषोंके गुण ्ौर क्मके अनुसार उसको 

अलुर्बर्ण' ग्रथाँत्‌ उपरोक्त चार श्र शियोंमें स्थापित करके -- 

प्रथम शिक्षा-श्रेणी का नाम ब्राह्मण, 

दूधरी रक्ा-श्रेणी का सास ज्षत्रिय, 

लोसरी पोषण-श्रेणी का नास धेश्य, और 

चौथी परिभ्रम-अेणी का नस शूद्र रख दिया था+ 


इन्हों श्रेणियों का सूचक ऋषियों को भाषा में वर्ण शब्द है ।# 


भारतीय समाज- 


सेवकोंकी श्रेणी । 


>+*#“र लक सल2820%-- 





$ ्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्रार्णा च परन्तप। कम्मांसि प्रविभक्तामि स्वभाव प्रभवेगुणें: ॥7! 
अधे--८हि परल्तप, ब्राह्मण, चत्रिय, बेश्य और शूद्र वर्णोंके कर्म उनके स्वभाव जात गुणोंके अनुसार 
विभक्त हुए हैं। ( यौता अ. श८ में, ४१ )। हि 
* “लोकानां तु विदृद्ध्यर्थ मुख ब्राइरुपादतः । ब्राह्मण क्षत्रिय॑ बेश्यं शुद्ध निरवत्तेयत । ४ 
झर्ध--खीकोंकी ( समाजकी ) विशेष वृद्धि ( सम्यक्‌ उन्नति ) के लिये मुख बाह, ऊरु और परे से ( गुश- 
कर्मानुसार ) आहण, अत्रिय, वेश्य और शूहकों कमसे बनाया है ( निर्वाचित किया है ) 
ग्र ( मनु. श्र १। ३१) 
के वर्ण शब्दकी अयुत्पत्ति है--वर्ण-प्रेर्शा | अर्थ--जी वेद वाक्योंके द्वारा आचारादिमें प्रेरित किया 


जाता है। इस थ्युत्पत्तिसे ऐसा समझ पड़ता है कि वेदकी आज्ञासे वर्णों की सृद्धि हुई है। वर्ण शब्दका 
अर्थ “रक्ञ” और “गुण” भी है। और इ्ैव लिक्षमें इसका झर्य “अक्षर” और “जाति” मी होता है । 


॥ बच्श बक्ष जवात्‌ समागज्सता 2 5 
३ परिच्छेद । 
समाज-सेवा रूप कर्मो'में बड़े छोटे का विचार । 


+«-# कक कठिडेकरी +।-- 
सायानन्द्‌ू-झब हमें समराज-सेवा रूप कर्मा में बड़ादे छुटादैका विचार 
करना है, और देखता है कि रुम्ताज रेवकोंकी ये चार अ्शणियाँ अपनो अपनी 
श्रेणीके नियत कर्मों को करती हुड्ढे, एक श्रेणी अन्य तीन अशियोंको किस लरह 


सहायता पहुंचाली. है और साथ हो साथ समाजक्ी तथा श्रपनी शेवा भी कैसे 
करती है । 


सम्राजकी ल्ियिति और चत्मति कारिणोी घार्िक शिक्षाक्षी देनेबाली 
शिक्षक-श्रे णी ( ब्राह्मण बया ) अपने रामछिक परिश्रणसे जो व्यवहारिक और 
हु घारसार्थिछ ऋतरऊत संप़ह करती है उसे बह, रत्तक-श्रेणी 
१ शिक्ष प्रथाव.. (२) [ क्षत्रिय दर्श ), पोषफ-अनी (३) वैश्य बर्ण ), और 

आद्रणु बणका ब्री-झ। ल्‍ ५ फ़ौ 5. हक 
आय पघरिश्रभी-श्रं की (४) ; शूद्र-वर्य ) को देती है। चलुण श्रेणी 
शूद्-बर्णके लिये विशेष कर पारभायिक इनकी 

आवश्यकता है । 








ब्आह्मण वर्णके दिये हुए इस ज्ञानके एलटे उसको (२) क्षत्रिय वणेसे रक्षा, 
(३) बैश्य वर्ण से जी बन निर्बाहका साधघल, और ( ४) शूद्र बर्णसे परिश्रम साध्य 
सेबा मिलतो है। अतएब क्राह्मण, झण्तक्के संकलन आऔर दितरणसे जीखिफा 
निर्वाह करने वाले द्वोनेमे कारण ज्ञानजो वी हुए। और जब कि इन्होंके द्वारए 
संशद्षीत ज्ञानके भंडार, शास्त्र हैं; इस हेतु इनके भारखजीवो सी कह 
सकते हैं । ड 

( क)ब्राकह्मणोंसे क्षत्नियोंको घनुर्वेद्‌ श्रथोत्‌ बहिजोतीय वि्लोंको दमन 
करनेके लिये शत्रुअं/ से ऊनेका ज्ञान ( युद्ध विद्या )# और रश्कनीतति एवं व्यव- 












#. महाभारतके समय तक हिन्दुस्पल्‍तमें युद्ध किद्याका पूर्ण प्रचार था । शत यूरो 

जिलने प्रकारके अछ-प्रयोगो का परिच्य दिया है बदसे भी ऋषि प प्रयोग-कौशल भारतीय 

दिद्वित था । अब भारतमें इस विद्यूका अभाव झोमया हे। श्र 

अविध्यकमें भारतकी पूर्ण स्वायस शासम 

आरअ8ब्म डो जायगी | अतएव अभीसे इस विद्यकक्री चर्चा 
दैना अच्छा होगा । 







मिल जाने पर 
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हार शास्त्र ऋरधात्‌ प्रजापालन-विद्या एवं अन्तर्जातीय - विज्लोंका. दुभन करनेके 
किये बादियोंके दावोंका विचार छर न्याय करनेका ज्ञान मिलता है। ये: सब 
व्यक्षहारिक ज्ञानके अन्तगंत हैं 

(ख ) ब्राह्मणोंसे वेश्योंके अधेशासत्र अर्थात्‌ कृषी, शिल्प औरैर बाशिज्य 
विषयक ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञानको ये अपने जुद्धि-कौशलसे और शारी- 
रिक्ष परिश्रम करने वाले शूद्दोंकी सहायतासे भूमि ( जड़ पदार्थ सात्र ) पर प्रयोग 
करके झजादि घनका उपाजेन करते हैं और उसे आवश्यकताके अनुसार शेष 
सोन श्रेणियों में वितरण करते हैं। 


( गे) ब्राह्णोंसे शूद्रेंको पारमाशिक शिक्षा मिलतो है। और ये शेष 
तीनों बर्णा की सेवा शारीरिक परिश्नमसे, निष्कपट हो कर करते हैं। 


इन घालिक ( लौकिक ) शिक्षाओंके अतिरिक्त व्यक्तिगत पारणौकिक 
अयोकारिणी शिक्षा भी सम(जके लोगरेंको ब्रशह्मणोंसे ही मिलती है। 


ज्ोट--यदाय पि भारतकी वत्तेसान परिस्थितिमें ऊपर कही हुद बातोंका 
क्रभाव दी खता है तथापि “ब्राह्मण” शब्दके बदले यदि विद्वाल शब्दका सपयोग 
किया जाय ली मालूम होगा कि ये ब(तें अमर भी जारी हैं। हां, ये बातें इस 
समय भारतमें कम हैं और जन्य स्वाघधोीन एवं उच्चत राष्ट्रोमें अधिक हैं। । 


यदि शमाज-शिक्षक श्रेणी याने ब्राह्मण वर्गों, ज्ञानका यशोचित उपजेत 
आर वितरगा न करे, अथवा इसके आकलन और वितरणमे सवहेलना करें ग्रयधा 
इसका अनुचित संकलन+ ओर वितरण करे तो सम्पूर्ण समाजका, ज्ञानके थिना 
फिस्तेज, निबंल, कार्यमें अकुशल और कपटी द्वोकर दुःखके कूपमें गिएजाना संभव 
है जैसे अंधियारेमें दीपक लेकर वोहड़ भूमि पर चलने वाले मनुष्यका, दोपकके 
अफस्तात्‌ बुफ जानेसे, गडठेमें गिरज(ना सम्भव है। 


अलएव, सामाजिक श्रम अथांत्‌ समाज-सेवाके विभागके समय ससराजश्षी 
शिक्षारूपो सेबाके लिये कब शिक्षकोंकर निर्वांचत ( चुनाव ) हुआ था तथ्य वे ही' 





% ब्ह्मणोके द्वार लौकिक विद्या ( उपवेद ) के प्रचार द्वारा एवं बेस्योंके व्योगग तथी शूद्रोकी सहायतासे 
. और कत्रियोंके राजनेतिक प्रवस्थसे मारतको सुओओोच्रति कहां तक चड़ी बढ़ी! थी यह जिनझो जानना 
दोबे भ्रदश्य घपत५ 85७०७: नामक ग्रंथ देखें । 
| अनुरूत्थान वा खोज करके संग्रह करना 


 अपधे, टीका वा व्याख्या करता । 


२ पारच्छद | ॥ बण धय अथात्‌ समाज-संवा ॥ डरे 


लोग चुने गये थे जिनमें मानसिक अस-सासश्थे तथा सास्विक मुण सबसे अधिक 
चाये गये । अश्च, जिन्होंने सम्ाजकी इष्ट चिन्तासे ऐसे अश्रम-विशागकोी करूपना 
की थी, उनसे अधिक मानसिक श्रम साभण्ये ( ज्ञान व्स बुद्धि ) अन्य किसमें रही 
ड्वीगी ? अतः, जिन्होंने से प्रथम इस श्रम-विशागशी कल्परा को थीवबे ही 
प्थस अं णीक्के अचिकारी हुए, अर्थात्‌ त्राहमण बयों। और जब इनमें सभ!ज-टत्व 
का ज्ञान था तभी तो ये उसके रूपकी भी कल्पना करनेमें समय हुए थे “ब्राह्मण” 
शब्दका शब्दगत तथा प्रचलित श्रथे “ब्रह्मको जाननेवाला” द्वोता है, परन्तु 
इस शब्दका दाशलिक विचार-संगत अर्थ “ब्रक्सके दृश्य रूप समाजको जो जानता 
है” ऐसा होता है । श्लो गीतामें भी “ब्रह्म, ब्रद्या ऋौर यज्ञ" शब्दोंसे श्री कृष्ण 
भगवाजुने समाजक्षो द्वी लक्षित किया है,( गी० आ० ३ मं० ९० । ९४) यह बात 
हपयुक्त छावसर पर सुमकादे जत्बेगो । 


ब्राह्मसका एक नाम “अग्रजन्म!” है, इससे भी यहो सिद्द होता है कि 
अंशणी-बिशाय कालमें ये ही पहले पहल प्रथल श्रेणीमें श्वीकृत हुए थे। सारतीय 
आएये जासि में जो “गोत्र” प्रचलित है, उन गोत्र पतियोंक्री मशलावलिसे भी यही 
थात समझी जाती है कि उस ऋषियोंने-जो जि अपने अपने परिवारक्षे नेता 
था मुखिया थे-सवे प्रथम सामाजिक श्रम-विभागक्षो कल्पना की थी, और बेही 
पहले यद्वल घमाज-सेबाको प्रथम श्र णीमें अधोत्‌ ज्ाहमण नाससे स्वीकृत हुए;किन्तु 
उसके परिवारके अन्य पुरुषणण अपने अपने गुण-कर्मानुपार शअ्रन्यान्य अं णियोंमें 
स्वीकृत हुए# १ 


समाजकी रक्षाक्रा कर्म फरनेके लिये, समाजसे उन सनुद्योंकः चुनाव 
हुआ था जो स्व॒ताबतः सारे सरनेमें चिष्टर थे, याने शूर थे। इसमें जो 
बख और छूरतामें सबसे श्रेष्ठ सलफा गया बह राजा बनाया 
जया; और इस रक्तक अ्ेयीका नाम “त्रिय” अ्रयात जो 
क्षत्‌ बने शबके आधातसे समालको बचाता है, रखा 
गया + यह क्षजिय श्रेणी, क्राहतयोंके द्वारा निवोचित होकर उन्हींते समाज 
पालन, शासन तय्या युद्ध खिद्यः माप्त करतो थी। 


२--रक्षा अर्थात 
क्षत्रिय वर्णका धम । 





& सिल्न सिलज बस्ो' में एक ही गोत्रका प्याजाना इसकर प्रसात है + 

$ आदिमें समाकज्ष-शासक वा नेता “प्रजापति” कहाता था। पीले “राजा” 
शब्द उत्पन्न हुआ + श्रम-विभाण द्वारा जज्िय बणकी सृश्टिके पूबे, प्रजापतति- 
सण पारलौ किक शिक्षाके द्वार/ अघांत यह कर्म पाप है वह करे पुदय है 


राजाज्षी क्षषिनायकतामें, सनाजकी, बह्िकाॉतीय (विदेशी) और अन्‍तजोतीय 
( देशी ) शत्रुते बचाव रूपी सेवाके बदले इस श्र शी को ज्र'हमण वर्णंसे जवान, वैश्य 
बर्णंसे घन, ओर सूद्र बणंसे शारीरिक परिश्रम रूपी सेवा भिलती है#अतएव,समाज 
रक्तक क्षत्रिय बणेंकी कीविका रुमाजके झजुओंबंगे बल और शख्बसे दमन करना 
एवं दणड देला रूप कर्मों के द्वारा सिवा हित होनेसे ये शख्त्रजोबो कहे जाते हैं । 


ऐसे पारलौकिक दणड-परस्क्ार की दद्वाई देकर समाजका शासन करते 
* थे। जब इस भी तिसे काम न चल सका तब असम विभागक्े समय क्ट्टूस 
प्रजापतिक्षा पुत्र शक से प्रथ्त कत्रिय उपाधि प्रास कर समाज-शासक 

जा औऔर दशढ-अऊीतिसे काल लेने लगा | अनड्ूूका पुत्र अतिबरल तय शासक 
हुआ तब उससे भी उचित रूपसे प्रझा पाजन न हो सकता । तरूका पुत्र 
बंगा ऋब श/त्तन कत्तों श्षत्राया चया लख बह ऐसा दराचारी निकला एके 
ले ससे जानसे सारझाजा। वेण्के ख्थत्नर्मे एथ छुना गया। एथ 
द्विमान औौर उ्द्योग्शील एवं श्तापी सिकलाकि उसने रापुशा 
झुरांधठल फिया कौर कृबिसे, अद्भलसे, खानोंसे और सपमुद्रगर्भसे इतना 
उन (५७४०७8) ए९०।(॥) उत्पन्न किया कि सब भजाकी शत्यत्स सुख्ोन्नालि 
हुई; जिसऊे तुष्ट होकर लोगोंने उरूफो राकाक्ी पद्बी दी।( सहत्भारत 


शान्ति प्चे झ० ४९ ) 












राजा शब्दक्ी व्यत्पत्ति है “रनज+झन्‌” जिप्का अर्थ है तृप्त 
करन, तुष्ट फपना । इस व्युत्पत्तिके शजुसार बड़ी समाजपलि वा रा्ट्रवाति 
था टुपति राजा नासके योग्य होसर है जो प्रजाको याने समाजके मनुष्योंकोी 
तप्त छर्थात्‌ सुखी कर सकता है। शाजा पदवी सर्व प्रथम एच डूणलिफो 
मिली थी क्योंकि उसके शाउनसे सरी प्रज्ञा तृत्त और सुखी हुदे 

यथा -- अनुरायात्तस्य ब्ीरस्य नाम राजेत्यमाषत है: 
जब प्रयु राजा बनाया यया था लब समाजके सब लं'गोंने मिलकर उसका 
अभिषेज्ञ किया था अपोत्‌ सर्व साथारणक्षी सस्मतिसे याने चुवावसे वह 
राजा बताथा | यथा-- ; 
“देबे बिंपैस्तथा सर्वेरभिषिक्तो मद्ात्मना”। 
इस विधयमें यदि औरजधिक जाननेशोी इच्छा हो ली पं० 

अस्धिकाप्रसाद्‌ बाजपेयोकी “दिन्दुझोंकी राज बलल्पन्ा "नामक्ष पुस्तक देखों । 














( अआह्णक ) ज्ञान और. [ शूदनके ] परिवछते [ केश्योंके द्वार ] उत्पन्न घनका भाग, मुझके रूपमें, 
वा सामत्यटके झुपर्त ( ६ ६४४८ ) करके नाथमें राजाको पहुँचता है। कर प्रजा प्रात्रकों देना 
पड़ता द चादे प्रत्यक्ष रूपसे देवें वा अप्रत्यक्ष खूपसे । > 


मं है जनक क०े अा्जरथु अड०० 3० अर १९ नस 


(क) राजासे रक्षित होकर ब्राह्मण वर्ण निर्यिन्नतासे ध्यकहारिक्ष और 
पारसलारधिक क्वानका आकलन करके अन्य तीन वर्सखों में वितरण करते हैं। व्यव- 
हारिक ज्ञानक अन्त गंत देश-रक्षण, सभाज-शश्सन क्र समाज-पालन ये तोल 
बातें हैं । प्रथम दो की शिक्षा क्षत्रिय बसणतको ब्राह्मण्ोंसे मिलतो थी*। और 
अमाजपालन-विद्या ( अथे-शास्त्र ) जिसके ट्रःरा घनकी उत्पत्ति की जाती है,वैश्य 
बणकों सिलती थी। पारमार्थिक ज्ञानका वितरण, ब्राह्मण बणे, अपनेमें और 
अच्य तीनों घर्णोंसें, आचार और उठपासनादिको शिक्षाक्षे द्वारा करते थे और 
अब भी करते हैं; परन्तु इस समय ब्राक्तणोंमें जो केवल इसी कर्मले जीविक्षा 
करते हैं और परिडित पुरोद्धित कह्ाले हैं उनमें पूबंकोी नाई बह उत्साह 
नहीं है। 


(श्र) राजासे रक्षित होकर वेश्य वश, त्राह्मणोसे प्राप्त समाज-पालम- 
विद्यशक्का लपयोग, कौशल पूर्वक करके, थाने कृषि, शिल्प और वरणिज्यके द्वारा 
समाक्ष-पोषणोपथोगी और सुख भोग्य दस्तुजोंज्ो निर्बिइ/तासे उत्पत्न एवं उपाजेन 
करके अपनेसे ओर क्प्स तीनों वर्शोंमे वितरण करता है । बेश्योंझे व्यवसापमें 
जहां तक्क शारीरिक परिश्रमक्षो आवश्यकता वा प्रयोजन द्वोता है जहां तक ये 
शू्दोंसे सहप्यता लेते हैं । 


(ग) राजासे रक्षित होकर प्रूद्र वर्षो अपने अम-सापेक्ष-सेवा-फमों"से 
अपनी और अन्य तीनों बर्णोकी सेवा जिबिज्तासे करता है; और दाह्यण प्रदृत्त 
पारमार्थिक झानकी सट्टायतासे वह सल्तोष पूर्वक निष्कपट सावसे ( भ्रभोत्‌ बिना 
कामचोरी किये) सेवा करत कर सकता है। 


राजा यदि समाजक्ा शासन पालन और रक्षण कार्य न फरे, अथवा दस 
कार्यों के करनेमें शवड्ेलता करे, तो अआाह्मफोंको ज्ञानके सदन तथा वितरयार्मे 
विप्न होगप, वैश्येंके घनके उपज और वितरण विज्ष होगए, शुद्रोफ्रो अन 
साध्य कर्ता के करनेमें झुविधा होगी, ऋऔौर शख्रजीवी(९|छ्षत्रिय गण दुजेल होकर 
दूसरे किसी समाज द्वार४ आकह्रान्त हेंगे और लड़ाईमें हार आयेगे सारे जायेंगे । 
तब चारें! वर्ण याने सारा सभ्ताज पराधोनता रूपी कूपमें जा गिशेगा ६ 


समाजके पोषण कार्यके लिये समराजके उन भनुष्योंकः जुनाव हुत्राथा 








% दर्ण रहित स्वाघोन राष्ट्रोमें इत विषयक शिक्तक विद्वानगण होते हैं। (१) अष्त शत्न नीदी । 
मु 


जो शर सो न थे किन्तु वुद्धिमें चतुर थे, पर गोजपलियेंके सुल्य ज्ञानो न थे | इस 
३--पोषण धअर्थाद्‌ अ्रेणीका नास बैशय वे रखा गया अरधोत्‌“विषय बुद्धि बाले'। 
वेश्य वर्णका थमं। विश्‌ घातुसे दैश्य शब्दकी उत्पत्ति हुईं है।विश घातुझा 
अथे “प्रवेश” ( घसना ) है जथांत्‌ जिनकी बुद्धि सरंसारिक जिषयोंमें शोघ्र प्रवेश 
करती है । 


यह वैश्य बे, ब्राहमणोसे पद्ाथे-विद्याका जवान प्राप्त कर अपने बुद्धि- 
कौशलसे पोषणकारयके ऊन्‍्तगंल कृषि आदि यावत्‌ व्यापार करता है। जिस बात- 
को में यहां समझाना चाद्वता हूं ससका एक दुष्टान्त यह है-जिस समय पश्नु चसे 
और बृत्तक्षी दाल पहिनो ऊाती थी उस सम्य किसी ऋषि जा सूनिने (ब्राक्षण 
ग गीजपलिने ) थह सोचा होगा कि चने और बहुल ( छाल ) से भी उत्तम कोई 
पहिनते लायक बस्तु हाथ लगे तो अच्छा हो। सिदान, जह्ूल्में ऐसो बस्तुका 
अनुसन्धान करते करते उसे ऐसा एक णेड़ मिला जिसके फल्लॉसें तन्‍्तु ही सन्तु 
भरे हुए थे। उसने ये फल वैश्योंको देशर कद कि इन तब्तु नोंसे बख 
बन सकता है | जेश्योंने अपने युट्धि-कौशलसे लकुआ तथा घर्खा बनाकर उन 
सन्लुज्ञोंका सूत काता कौर फिर सूतसे कपड़ा बुननेक्े लिये ताँत (रंगटा) हिसाण 
कर कपड़े! बुनभा। कुछ दिनेरमें उन्हेंसले कपड़ा दुलनेशा शिरप-कर्म खड़ा कर 
लिया । फिर शूद्रो के उसमें काम करलेके लिये बुलाया, छौर किस तरह सूत्त 
काता जाता है फिर कैसे दसत्र बुना जाता है आदि बातें सिखाकर रुन्हें कास 
करनेके! कह दिया#। इस तरह कपड्ा रूप जे धन उत्पत् हाने लगा सके 
बैतय बसे समाजपे ( चारें बर्फो से ) वितरण फरले लगे / अन्‍्तत्रो शिज्य रूप द््स 
विलरशतसे जो बस्तर बच रहे उतको वे पाश्वंबत्ती शपर किसी देशमें, जहां के 
अधिश्रासियेंके साथ तत्काल कोदे शत्रुता न थी, लेशाकूर उनके विनिमयमें 
( घहिब्रांणिज्य ) उस देशभी कोई ऐसी वस्तु जो अपने देश में नहीं होती थी, 
ले आने छौर अपने समा वितरण करने लगे। इसी प्रकार प्न्यान्य शिल्प- 
आशिक व्यापारीका भो हाल समझना चाहिये। 








+ इस सभयके सदश कारखामोका प्रचार पू्र कालमें नहों था। शल््पी लोग अपने अपने घरोंमें 
शिल्प कर्म किया करते थे अांद 0०/०४० .9त७50५ ( झह-शिल्‍्प ) का प्रचार था । जो 
शिल्प-करम किसी अकृलेक और घरहीमें के लपयक नहीं था फेडल उस्तीक किये संभय समुत्थानके 
नियमसे याने कम्पनी करके द्रव्य एकत्र किया लाता था श्र कारजाना खोला जाता था । देशमें 
घन उत्पन्न करना वेश्य वर्खका धर्म है इस लिये शरनी वेश्यगण शिल्पियोंकों सहायता देकर 
उनसे व्यत्रशय्य सामग्री उत्पछ करवाते और स्वयं उसे खरीद कर बेंचते थे। देसा अब भी होता है ! 
सपाजको दारिंद-दुःखसे बचाने दाले होनेसे शास्स्कारोनि वेश्य वर्शका उपनाम “शुप्तः रखा है ) 


३ परिच्छेद ] ॥ वर्णभर्म अर्थात्‌ समाज-सेवा ॥ ३७ 


इूस घन-बितरणया कृप समराज-सेवाके ( पोषण-फार्थेके ) बदले वेश्य बये 
को राजासे रक्षा, अहम एसे व्यवह्वारिक और पारमार्थिक ज्ञान सथा शूट्रसे परिश्रत 
रूपी सेवा म्राप्त ह्ोतो है! 


(क्ष) वैश्य बरणोके उपाजित अखल्न वस्थादि रूप घलसे ब्राह्मण बण अपना 
जिया करता हुआ ज्ञान का उपार्शत और खिलरण सभाजमें स्वच्चन्दता पूवेक 
करता रहता है । 


( ख!) वैश्य वर्णोके उपार्जित घनके। करादि रुपसे प्राप्त कर राजा अपना 
लिवोह करता हुआ बाहरी शत्रुसे देशको रक्षा फरनेके लिये शस्त्रजीबी ज्ञश्रियोंकी 
सेना संग्रह फरता है और समाज-शासनके लिये राजनो ति कुशल मंत्री, विचारक, 
विदारालय शरीर शान्ति-रक्षण नियुक्त करता है, एवं समाज-पालनके लिये 
समाज-तत्वज्ञ, अथे शाख क्ष, आयुर्वेदृक्ष आदि संक्रियोंकी नियुक्ति करता है तथा 
देशोचञति कारक फर्मा'का और प्रज/्शी स्वच्चन्दताका आयोजन ( इृष्टापूसे कर्म ) 
करता है ।* इस तरह वैश्य बण्षेसे लत्रिय वर्ण एवं अन्य वर्णोंके विद्वान राजकर्मे 
आारी आदिकोंका निवांह होता है। 


(ग) जैश्योंसे विशेष धन प्राप्त कर शूद्र बणे अपनी जीविका निर्वाह 
करता छुआ ऋन्‍्य तीन वर्षा की श्रम-साध्य सेवा फरता है। 





« यकज्ष और देल मन्दिर, विद्यालय, असपताल, सड़क, खाउली, कुआ, तालाब 
नहर,रोशनो आदि जितने प्रणाके सुखोजति कारक फमे हैं वे सब“दृष्टापूत्ते” के थर- 
ज्तगेत हैं। राज घमंका विस्तृत विवरण जानना दो तो स्एतियोंको देखिये । स्मृ- 
सिंथोंमें बणित राजघस्रा, सखयानुसार व्याख्या सह्वित प्रकाशित होना लोक- 
शिक्षाक्े लिये अत्यंत आवए्धफ है। इससे जन साधारणको राजनीति सोखनेमे 
सहायता सिलेगी । मद्दाभारतमें लिखा है कि जैसर सूर्य अपनी किरणोंसे जलको 
सीचकर पुनः दृष्टि रूपसे उसको एश्वोके उपकारके लिये लौटा देता है वैसा ही 
अ्भंक्ष राजा करके नाससे घनको प्रजासे लेकर प्रजा-हितकारी कार्यों में व्यय 
करता है । सनुस्सति ऋ० 3 ३३ में लिखा है-- 

“एवं बत्तस्प पुपतेः शिलोंनल्लेनापि जीवतः। 
बिस्तीयंते यशो लोके तेलविन्दुरिवास्पसि ४१ 
अ्थे- “ऐप घत्ताव करने वाले शिलोचहुसे भो (मांगा हुआ और जिना 
इस खेतोंके अलसे ) जीते हुए राजाका यश लोक, जलमें तेलकी बृंदके समा न 


ससाज-पोवक वैश्य वर्ख यदि घनको उत्पत्ति, संग्रह और विलरण 
रूप कर्ता को न करे, शथवा इंच कर्सोंके करनेमें अवहेतना करे# सो ब्रार्मण 
बे द्रृव्यकी दुष्प्राप्तिसे कारण पारमार्थिक ज्ञानफा आकलन स्वच्चछन्दता यूयेक 
न कर सके; व्यवद्दारिक ज्ञासके ग्राहकोंके अमावसे उसका, व्यवहारिक जानकर 
आकलन काये बन्द हो जाय व्यवह्ारिक ज्ञान वेययिक ( सॉसारिक ) उल्नतिका 
मूल है। अतः इस मूलके उच्छेद्स समाजक्की उत्लतिमें ध्वाघर पढ़ेगी तथा उसकी 
अबनति होने लगेगी । शूढू चरण परिश्रमोपाजित जीविकाके अभावसे मिक्षातीवी 
द्वोजाघथगा | बैंश्य वर्ण स्वयं कार्यमें अकुशल और दृरिट्र ही जाथगा। राजा घनके 
अभावते शर्जीबी शरल्ति रक्षक्षॉका तथा विचारक आदि भिल लिल्ल राज कर्म 
सारियोका पालल न कर सक्केगा | प्रजञा-द्वितकारी सत्र का्ये बन्द्‌ दो जायेंगे। 
शख्जीबी क्षत्रियणण उद्दस्ड होकर जीविकाके लिये लूट सार मचाजेंगे | घनके 
अभावणे राजा सेनश रखनेमें असमये हो जायगा; तब बहिः शज्नु देश पर आक्रजण 
करके ऐसे सम।जकी पराधीनला रूप कूएमें डाखदेगा । 





फैलता है। इस बचमसे राजाओंके लिये राजस्व ( कर ) का अपने सुख ऐपड:पेमे 
खर्च करना घस्स बविरुद्ठ जान पहला है। किसी किसी नीति थिशारदोंकी ऐसी 
राय है कि यदि रज्ञा सुख ऐश्बय्थेमें ( ?0000०809 ) न रहेगा तो प्रजा उसे ज॑ 
भानेगी । जी झुद्ध है| बहुत द्लोंसे “राजा” और “खुख ऐश्बय्यं” दोनों शब्द एक 
समान अर्थके बोधक द्वोगये हैं। परन्तु सना है कि मुसलिस राष्ट्रसी स्थापनाओे 
आपरस्भमें एक राष्ट्रपति अपनेको राष्ट्रका सेवक मानकर वेतन स्वरुप प्रत्यह दतना 
हो घन राजंकोणसे लेता था ज़ितनेसे कि एक सरमान्य व्यक्तिक्षे तुल्य उसका 
जिवांदह हो सकता था। किंबदल्ती है कि देदु्क्के रोज़ उसके लड़के फटे कपडे 
पहिने रहसये, ख्री के छहसे पर भी उसने राज़कोबसे न लो अधिक घन लिया और 
ज्ञश्ग्रिम वेतन ! 

* "को कोई वैश्य कृषि, भोरक्ष, बाशिज्य' इस कर्मों मेंसे एक था उदादाको 
करके देशके चनको शेष तीनों वर्णो'के गुजारेके लिये न बढ़ाते तो बह 
अपने चमंसे पतित हो जाता है था पापो बन जाता है? । राजकुमार 
सोहनबल कृत “सानब चससार” णृष्ट १०० देखो । इस पुस्तक्षका पाठ 
सबको करना चाहिये ६ 

स्व॒राज्य सम्जन्धों चये ऋुचारमें औद्योगिक ( [70080 ब्यते 
(07708/९० ) विभाग पर देश बासियोंको अधिकार मिलजामनेके कारण 


शारीरिक परिश्रम द्वारा समाजको सेवाके लिये सभ्ताजके उन सनुष्योंका 
चुनाव हुआ था जो शूरता और बुद्धि-इसिमें होन थे, परन्तु शारीरिक परिश्रस 
करनेका उपयुक्त बल रखते थे / यह शूद्र बे, ब्राह्मणोंके द्वारा 
लिश्वांचित द्वीकृर उन्होंसे पारमा्थिक ज्ञान प्राप्तकर, शमसे 
सनको जो अवसाद होता है उसको जीतता हुआ, समाजकी 
अ्रस-साध्य सेदा सनन्‍्तुष्ट वित्तसे करतः है । इस श्रम-साध्य समाज सेवाके विनि- 
सथसें उस्ते ब्राह्मस वर्दसे पारलाशिक ज्ञान, राजासे रक्षा और नेश्य बरसे धल 
निजलला है एवं स्ववणंसे अस-साध्य क्षेबा भी मिलतो है# अतएवब शूह्र बर्णकी 
आजी विक्रा शारो रिवर अमजे द्वारा होनेते यह घरों श्रमचीबी कहाला है। 


इल्‍नपरिश्रम पर्धात 
शूद्र वर्शका घममे । 


इस अ्रेझीक्षा जाम शूद्, छुचत्गखित्र करना, इस लिए छुआ है कि यह 
लीनों बर्णों दी शुद्द॒लासी रखा करने वाली है; ऐसा किसो खिसी परिदतोंका मल 








आजफल देशर्मे वहुतरी झत्पनियों खुल रहों हैं। इनमें भाग लेता उन 
लोगोंका भी घसे है जो स्तयय्‌ तो वैश्य नहीं हैं किन्तु हिस्ता सदी दुनेमें 
समय हैं | विद्ृ/मोंको चाहिये कि थे इन आऋद्योगिक थेशश्नोंम्ें अपनी 
विद्यासे सद्ायता पहुँछायें। ( इस ओर भव्िष्यतर्ें द्विन्‍्दु विश्वविद्यालय 
से ब्येष्ट सहायता मिलमेकी आशा है)। एवं राश्य-प्रव्ख कत्तोओंको 
चाहिये कि के ऐसा प्रबन्ध दरें जिससे इन कम्पतियोंजो आवश्यक्ष सहायता 
पहुंचती रहे रे? परकी अं ड्योगिक चेष्टायें सफल हो । 

समाजके लोगो चाहिये कि इन सस्पतिरेंके दूएरा मरस्तुत पदार्थ 
शुणमें छुछ दीर होने पर भी उच्का व्यवज्ञार करें, क्येंगकि ऐसा करना उनके 
लिये घम्यं है। जापातकी वियावलाई पहिले पहल ऐसो खराश बनतो 
थी कि विलायती दियासलादेले सामने उसका कारखाना बन्द दोजाना 
चाहिये था; किल्तु नहीं, हमारे देशके बेंश्येने उसे इस देशमें चला ही 
दिया। और खब जापानकी द्यासलाई बिलागयतीके बरादर होगई पे । 
अतएव वैश्येफ़ी अपने देशक्ी बस्तुके लिये भी वेंछा ही यत्ष करना चाहिये 
जैसा कि उन्‍्हेंने जापानी समालके लिये किया है।इस सरह जब देशी 
मालक्षी खपत्‌ रहेगी तो कारखाने भी जिल्‍्दें रहेंगे और झपने भालक्षो भो 
खुघार सकेगे। 









शूद्र दर्ण में कृत्ति शेदसे जो जासि भेद हुआ है उसके काइण कहीं कहीं सोच 
जाधिको ऊँची ऋतिसे प्रत्यज् सेवा नड्ढों भी सिलती है। 


है प्राचीन कालमें शूद्र वर्णेसे श्राह्मणों, क्षत्रियों और बैश्योंको रसोईसे लेकर 
गहस्थीके याक्‍त्‌ श्रम-साध्य कार्योंमें सेवा रूप सहायता भिलती थी ! क््ति 
वत्तमान कासमें रसोंदेका कर्म बहुधा आरहमणोंके माथे पड़ा है; क्योंकि विद्याके 
आहरया और वितरण कर्मों से इन्हें'े बडुत दिनोंसे छुट्टी लेली है । ज्ञ्रिय और 
वैश्य भी इनकी देखा देखी अपनी अपनो रसोहे आप करने लगे, सथापि पूर्य 
कालकी स्सृतिको बनाये रखनेके लिये प्रदेश विशेषभें बड़े बड़े भोजके समय 


शूद्रोंसे ( ढोमर-कट्टारसे ) शलोना शाक बनवा लिया जाता है; और प्रदेश 
विशेषमें ये लोग भोजन-णढ ( होटल ) भी रखने लगे हैं । 


यदि असजीवो शूद्र वर्या, आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और स्ववर्णों फी शहस्थी 
सम्बन्धी श्रम-साध्य सेवा न करे; और देश्योंकी कृषि, शिलरप नाशिक्ष्यादिसें 
शारीरिक प्ररिश्रससे सहायता न दे तो कुछ दिनों तक समाज़में इसनो गड़बड़ 
अची रहे क्षि जिसका ठिकाना महीं। फिर यह गड़बड़ी सब्र तक नहीं मिट 
सकतो जब तक कि ससाकके शेष तीन बगों अपनेमेंसे कुछ लोगोंको चुन कर फिरसे 
अभजीवी श्रंणी ज॒ खड़ी कर लेबें । श्रमजी बी श्रेशीके अ्रभावमें सभाज सुखी नहीं 
रहे सकता ।$पुराण ग्रन्थोंमें एक आरूयायिका लिखी है कि एक समय रद्ष्मणाजीने 
भगवान्‌ श्रीरामचन्‍्द्रजी से निवेदून किया था कि एथ्वी पर गरीब लोगोंक्षा होना 
अगधानुके लिए अऋपयशकी बात है । श्रीरामचन्द्रजीने उस समय इसका कुछ भी 
रत्तर न दिया 3 पीछे एक दिन लद्ष्मगाजीक्षो शिक्षके लिए उन्हेंने एक माया 
रचो | एकाएक पानी बरसने लगा। पानोके वेगसे सहललवके रूप्परत्ती खपरेलसे 
पानी टपकने लगा । श्रीरासचन्द्रजोने लक्ष्मशजीसे टपक्ा सुधरवानेके लिए 
कदा + लदमराजी टपका सुधारने वालोंको बुलानेके लिये जम्म किसो 
जौकरको आज्ञा देने गये तो सहलमें कोदे नौकर न देख पड़ा। तब लघ््मणशजी 
स्वयभ्‌ टपका सुधारने बालोंकोी खोजमें निकले। जहां घरकी छावनी क्रमेवाले 





# इससे स्वामोजोका यह अभिप्राय नहीं है कि ल्तोग शूद्र चर्णोसे अपनी 
रसोई कराया करें । सक्तगुण-विशिष्ठ आर शुट्द॒ पश्चित्न ? व्यक्ति ही यथार्थमें 
चाफ कार्यका अधिकारी है। यहाँ स्थाभीजीका अभिप्राय आत्मणोंकी 
स्थकसे-श्रष्टता रूपी दोन अवस्याका चित्र दिखाने साजसे है । 

+ थद्द बात पंजाअ्े है। 

$# आजकलको हड़ताल ( 50८७ ). मिसको घसंघट भी कहते हैं इसका 
दूष्टान्त है । बकूला शब्द “घसंघट” का अथे है 07707 “शका” जिसका 
कार्य दृश्तालसे प्रकट होता है। 


५ कब ॥+ ड 





४. ह*ू >> ज ० >8 5०%, 


बनिहार रहते थे वहां जाकर लक्मणाजीने एकसे कटद्टा, “भाई, सेरा घर च्‌ रहा है, 
चलकर सुधार दो । ” उसने जबाब दिया “सेरा भी चर च्‌ रहा है और मेंभो 
टपका सुधारलेवालोंको खोजमें बेठा हूं, और दून्ो बनो देनेको देयार हूं।* 
इसो तरहका अवाब जब लद्मणजोकी कद्देएकांसे मिला तब उनको चेत हुआ 
और सन्त दी मन प्रभुसे कमा माँगी । तत्काल सायाका खेल भी बन्द होगया 


इस कथासे यह तात्पय्ये है कि यदि श्रमजीयो श्रंणी समाजमें न हो तो 
समाकके प्रत्येक परिवार और मनुष्यको अपना काम आंप करना पढ़े । झपना 
सब काम यही सनुष्य आप साथ सकता है जिसकी आवश्यकतायें उतनी ही हैं 
जितनी कि एक जज्व नी सनुष्य या पशुनो रहतो हैं । यदि समाजसे “परिश्रस” ही 
छठ जाय, जैसा कि ऊपर कहे दृष्टान्लमें बलमिहारलोग अपने घरका टेपका भी 
आप सुधारनः नहों चाहते थे, तो समाज देखते देखते नाश हो जाय! जो जहाँ 
बैठा है, खड़ा है, पड़ा है, सोया है, वह बहीं उसी भ्रवस्यामें ठिठुर कर रह जाय; 
फ्पोंकि हिलने होलनेमें भो तो शरीरक्षे शवयवेंको परिश्रम करना पढ़ता है। 


(क ) यदि श्रसजीवो शूद्ध वणे अपने श्रम-साध्य कर्मी के करनेमें जव- 
द्लेलना वा कपट करे तो ससःजसें दो तरहके दुःख सपस्यत हो जायें। एक तो 
सकवाद और गुरसा बढ़ज/य | यह दुःख उन लोगेंकों प्रत्यक्त भीगना पड़ता है 
जिनको बेपरवाह नौकरें। क्यवा अमानी सज़दूरेससे काम लेना पड़ता है। दूसरे, 
यह्द कि जितने शिल्पजात पदार्थ हैं सबका मूल्य बढ़ जत्य; क्योंकि सन लगा 
कर श्रस करनेसे जिस ऋामको एक अनुष्य दिल भरमें कर सकता है उसीको वह 
खिना सनके करनेसें सवा, डेढ़ अथवा दर दिन लगादेता है। ऐसी कंपट-बुट्ठि 
अथवा कामचोर- स्वभाव जिस समाजके श्रसलीवियांसें हो और यदि उसके साथ 
सदह्यमशोल किसी विदेशी समाजका अबाघ बाणिज्य सम्बन्ध जुड़ जावे तो ऐसे 
समाजको शावश्यकताशओोंकी पूत्ति करनेके लिये बेंदेशिक सस्ते मालको आयात 
बढ़ जायगी । देशका सोना चांदी रूप घन बाहर चला जायया, एवं स्वदेश जात 
द्रव्पांकी दुर्सु ल्यताके कारण ऐसे समाकके बढ़िबों शिज्यके लिये मपलकी निकासो 
बन्द हो जायगो। इस दशामें देशको घन्तोत्पत्ति रुक कायगी, साथही साथ 
सम्पूर्ण समाज मेरे द्रिद्र हो जायगा। शिल्प-था शिव्यके अधिपति वैश्येकी कमि- 
शन एजेन्द वा दुलाल हो जाना पड़ेगा । जब वैश्य स्वयस्‌ दलाल हो जायेंगे तब 
शूद्र वर्ण भोख भांगने लखेंगे। 


( ख ) ब्राह्य्ेंको पहले जिस परदा् विज्ञानमें मानसिक परिश्रत करना 


पहला था, उससे शव अवकाश पाकर वे अणएली इन्द्रियोंके सुख साधनेंके 'दिषयेंमें 
अधिक सन छगावेंगे और उसोके साथ साथ उनको पारसाशथिक ज्ञानानुशोलनी' 
शक्ति निस्‍्तेज द्वोकर उनमें लोभ और प्रबंचनादि कृत्तियाँजो अब तक दुओ थीं 
सठ छड़ी हैं।री । ऐसी दशा क्रह्माको भो सासणथे नहों कि वह ऐसे समाजको 
भावी दारुण दुर्देशासे बचा सके 


'; (ग) समाजके दरिद्र होजानेसे राजके!फर्मे चांदी सोना धठ जायगा । 
राजा घन्ाभावसे न सेसा रख सकेगा और न शान्ति रक्षस । इतजाही नहीं, अन्‍्तः 
जत्र्से पीड़ित द्वीकर और बहीः शन्रुसे आाक्रान्त होकर सादश्उमाञ पराघीनता 
रूपी कूपमें जा गिरेया ! 


श्माजके इष्टानिष्टक्ी टूष्टिसे जबलक हमने जो जिचार क्विया लशते यही 
समझा गया जि समाजके लिप ये चारों तर्षोके उनात्र शेड रण के! 
ही दपयोरी हैं। इनमें न कोई सेवा फर्स छोटा है ऋौर न सर कड़ा; प्पोकि 
सस्ाधफो ध्वनि पहुंचाने बाली शक्ति चारेमें समात है।उतीभप्रक्र जब इन 
आरा अमिफके सेवा-कर्चो' में सलाज-पालनी शक्ति भी सनान हैं तब कोई भी 
बयां हेय नहीं हो. सकता किन्तु सभी बद्ये आद्रणीय हैं 








परल्तु कब्र हमारा ध्यात कर्मो'के बाह्य रूप गुणक्षो छोड कर कथन श्रम 
पर जाती है तब हमको यही कहना पड़ता है क्लि श्रम सगे बढ़ा है। 
फैरमें बिष्ण,का बास कहा गया है और ब्रत्माके पैरसे शूद्रोंकी उत्वति कही गये 
है । इस कल्पतालोंते आये ऋवियाने यह स्पष्ट बतलाया है कि जिस प्रशार 
विण्णके द्वग्रा सबका पालन होता है उसी प्रकार सनुध्योंमें श्रल सबका 
पालक है। 


फिसी भो प्रदार्यक्षी उत्पत्ति और नाशमें उतनी आश्चयंत्री बाल भहों है 
जितनी कि उसकी स्थिसिमें है। “नव द्वारेका पींज़रा तामें पंदी पौल। रहलेका 
अचरक्ष है गये शचंभा कैन ५" किसी भी पदायक्षी उत्पत्ति औरैर नाश होना 
खतन। कठिन नहीं है जितनो उसको स्थिति कठिन है। यह स्थिति पालन-घर्मे 
सापेक्ष है इसीसे भगवशन्‌कों जिसूत्तिक्षीक कल्पनामें विष्णु भगवान्‌ के बेण्णवेने 
सबसे श्रेष्ठ माना है। 





# ब्द्या, विध्यु, महेश्वर । सृष्टि दा उत्पत्ति कारिखों शक्ति दा श्जोगुणकौ--्द्या; स्थितिकारिनी वा 
पालनो शक्ति दा सत्दगुणको--विष्शु; नाश वा संद्वारकारिणी शक्ति वा तमोगुशको--महेरवरकद्दते हैं । 





३ परिच्छेद ] ॥ बर्णेंबर्म अर्थात्‌ समाज-सेवा ॥ छ्३ृ 


लरपत्ति क्षशिक है, इसो प्रक/र नाश भी छ्ण्रिक है, पर इन दोने के 
शीचका जो समय है वही स्थितिका समय ढै। उत्पन्न अस्तुश्नो यह जो स्थिति 
रूप अवस्या है इस अधस्थाका प्रकाश, पालनी-शक्तिके कार्येसे देखनेमें आता है १ 
यदि यद्द पालनो-शक्ति छपना कार्ये न करे तो चस्तुओंकी उत्पत्ति और नाश बिद्युत्‌ः 
बचत छुआ करे । परन्तु, उत्पन्न बस्तुक्ी स्त्राभाविक गति जो नाशकी ओर है उसझो 
पालसी-शक्ति ज्यों ज्यों नाशसे बचाली जाली है त्यों त्यों बह वस्तु अपनी गति 
बाधा प्राप्त हो नेसे अपनी स्थिति रूपी अऋक्स्‍््याको अधिकसे अधिकतर प्रकाश 
करती है । झ्लएव, स्थिति और पालनका घनिष्ट सम्बस्ध है। सुतरां पालनी-शक्ति 
का आधार भगवान्‌ विष्णु पाये साइका स्थिति-स्यान काने जाते हैं। 


असक्ो पैरके कूपमें फल्यना करके ८::यें ऋत्थियोंने, जए श्रीर चेतनमें जो 
भेद है सो भी स्पष्ट कर दिया दै। उद्धिदु-जोब पेड़ भी अपने झूल रूप पेर पर 
खड़े रहते हैं, परन्तु चलना फिरदा रूप पका क्ाये नहीं फरते। इस लिये जे 
जड़को कोडिमे गिने जाते हैं। कर जज्जूस-जीव सात्र ( स्वेद्ज अपडज और जरइ- 
युज ) अपने पैर पर स्थित होकर चलता फिरना रूप श्रसका कार्य करते हैं, इस 
लिये ये चेतनकी कोटिमें गिने जाते हैं। अ्तए्ब जिस समाजमें शिक्षा, रक्षा, 
पोषण और परिश्रम नासके श्रम रूप चलना फिरना आदि कार्य नहीं हैं-अर्थास्‌ 
ब्र'छरणोंका विद्या-संग्रह-छितरण रूप मानसिक श्रम, क्षत्रियोंका यने राजाका 
प्र! पालन तथा राष्ट्रको उत्तति करना रूप अम, वेश्योंका शिल्प-बाणिक्यकूप 
श्रंस, और शूटर (का सब असका सूल शारीरिक प्ररिश्रम नहों है, बह सभाज चेतन 
घर्मी सनुष्य समाज होकरके भी जड़वत्‌ हो है । 


बे थसे वा समाल-ऐवा पर अबतक जो कुछ विचार किया गया उससे 
इस यद्यपि इस सिद्दान्त पर पहुंचे क्षि समाजमें चारों बणोंकी वा चारों श्रेणी 
की सेवा समान उपयोगी होनेके झ्ञारण जे परस्पर एक दूसरेके समकदा हैं, उसमें 
ले कोई क्िसीसे छूटी है और न बड़ी; तथापि उनमें किसी एकके बढ़े बष श्रेष्ट 
हुए बिना सखाक्षका नियसन-कार्य नहीं चल सकता क्थोंकति जिस सबडलीसें 
सबके सक्ष आप बड़े हैं उत सणडलीका किसो नियभके अनुसार चलना एक 
असस्भव बात है। अतएवं आगे हमको यह अनुसन्घान करना होगाकिइन 
सरणों या समाज सेवाको अंणियोंसें किस व वा अर णीसें समाज-तियासिका 
शक्ति है | जिससें यह शक्ति पादई जाययों वहौ अंणीो सबसे श्रेष्ठ मप्नी 
ज्ायगी ! 


५४9 ॥ गीतान्ुशीलन ॥ [ उपक्रम-भयोजन 


गणेश--चारी वर्ण किस प्रकारसे अपने अपने कर्सों के द्वारा समाजको सेवा 
करते हैं यह जैसर आपने समझाया, उससे में यही समझा कि धारों घ्ोँकी 
समाधि ही ससाज है, और इन वर्णो को परस्पर सेवासे इनकी संसारमें सुद्ोच्ति 
होती है। झ्तएव जिस वणोका जो कर्म हे वही उस वरणका घम्म है.। यदि इन 
आरेंः बर्णों में कोई एक बयों भो स्वकमेका पालन उचित रोतिसे ज करे लो 
अारो बयां को याने समाजको दुश्ख पहुंचता है। किन्तु यह वात मेरी सममसे 
अच्छी तरह नहीं आई कि प्रत्येक्त मनुष्यको चारो बलों की सेव किस प्रझ्ारसे 
पहुंचती है जिससे उसका जीवन-निर्षोह होता है। अलएब इस थिषयको और 
स्पष्टह्वपसे समझा दी जिये । 


सायानन्द-कद्ा दित्‌ तुम्हारे ध्याचमें यह बात असी हुई है कि तुभ 
जिनकी भौकरो करते हो उनसे तुमझो जो रुपये मिलते हैं उन्दींसे तुम्हारा 
गवाह हो ता है; किन्तु यथा्में केवल रुपयोंसे हो करिसीका 
दाह स्का निर्वाह नहीं होता | रुपयेंके बिनिमयमें जो दूसरोंकी सेवा 
उसको मिलती है ठउसौसे उसका निवांद यथाथमे होएः है। 
रूपया निमित्त सात्र है | प्रचलित सुद्राको सेवाका साक्षी पत्र का दर्शनी हुण्ही 
समकना चाहिये । जब जिसको जिससे शितनो सेवा मिलतो है, तब बह उसफो उ- 
शी मुद्रा बदलेसें देता है तुम्हारी नौकरोके इदले तुम्हारे मालिकने तुम्हें जो कुछ 
मुद्रा दो बह मानो समाज पर उन्हेंने हुगशो लिखदी। इस हुगढोका अथे यह 
है कि तुमने अपनी सेवाफे बदले को हुसडो पार्ट की है उसके बदले तुम दुसरोसे 
शेहो सेवा जिसकी तुफ्हें श्रावश्यकता है, प्राप्त कर सकते हो | यह छुणडी, मुद्रा 
(नोट रुपये आदि ) के रूपसे होनेसे वह इस बआतके लिये राजाका साक्षी पत्र 
है कि तुमने अपनो सेवाके बदले इसे प्राप्त किया है। जब तुम बाजारतें जाकर 
अन्न बस्तर आदि आवश्यकोय बस्तु उस मुद्रासे खरोइते दो तब भानो तुम 
सम दूकानदारोंके लिये समाज पर हुयी देते हो कि तुमने उनसे सेवा पाई है, 
अतएब दूधरे भी उनकी आावश्कतानुसार अपनो सेवा इस हुगडीके बदले उनको 
देबें। इस तरह मुद्राक्षो बिचवाडे जानकर भत्येक्त सनुष्यकी सेवाका एक दूसरेके 
साथ आवश्यकतानुसार वित्िमय होता रहता है। * 


समाजक्ों आदिस शबस्थामें मुद्राइए प्रचलन नहीं था। सभी प्रकारफी 
सेथाका विनिमय श्रमजाल द्वश्योके द्वारा होता था। इस कामके लिये विशेष 
कर ऋच हो उपयोग छाया जाता था | ससाजको इस अबस्यामें श्रमका विनिभय 


ह भाध्ण्थड५ | ते फश्षतम सवात्‌ समाज-खतरा ४५ 
कष्ट एवं खरसुदिया जनक था | औद्योगिक उल्नत्तिमें बाधा पड़ती थी। इस कारण 
सम्ाज-शासकोंने मुद्र। ( कृत असका निदुशेन वा अ्रमको साक्षी ) प्रचलित किया# 
जिसके विसिसयमे सभो द्रव्य सुख-प्राप्यहोगये और अ्ौद्योगिक्र उक्नतिके साथ 
साथ व्यापार बड़ गया । जुद्राका अचलन समाजको उज्जल सभयत्ताज्ा 
परिचायक है। 

गशेश--आपके फथनसे में यह ससक गया कि प्रत्येक शहल्य, शिक्षा, 
रक्षा, पोषण ऋौर परिश्रम रूपी चार अर कियोंकी ससाज-सेवा रूप कर्म में किसने 
एक श्र णीके कमप्ते द्वारा स्ाजकी सेवा करता है। इस सेवाके बदले उसको मुद्रा 





# “मुद्रा” शब्दकी व्युत्पत्ति है मुदू+र जिसका अथ होता है“इसके द्व परए 
कष्ट ( आनन्दित ) होना” । मानो, पाने बलेसे भुद्गा कली है “तुम यह जानफर 
सन्‍्तुष्ट हो कि भेरे बदले तुमको भी ऋपनी आवश्यकतानुसार दूसरोंसे सेश्रा निःसन्‍्देह 
मिलेगी” । अपने श्रमके विनिरुयमें जब किलीको मुद्र। मिलती है तब बह प्रसल 
लो है।ता ही है किल्तु इस प्रत्तताशा मूल बद्दी बात है जो पाने बालेसे मुद्र। कहती 
है। भारतबर्षमें मुद्राको प्रचण्तित हुए लाखों बयें होगये, क्योंकि इसका उल्लेख 
भनुस्शतिमें ( जोकि सत्ययुगक्ता स्सृति-शाख्र है) पाया जाता है। मुद्र के इलने 
नाम संस्कृत साहित्यमें मिलते हैं, यशर-बराटक ( बर + अठ-चलना 007/8079 
विनिसथर्मे जे एकके हाधसे दूसरेके हा्यर्म चलता जाय), कपइंक ( कौड़ी ), 
लाख खण्ड ( पैसे ), रजत खबर, रौप्प खण्ट, तड्डा (रूपये ), टू ( मुद्रित घातु 
खरा ), टट्टूक, दक्क्ा ( रौप्य बा रजल मुद्र( )। स्वणों खबड, सुबपों, पल, धरण 
( मुहर ) ये प्राची म कालके सो नेके सिक्कोंके नाम थे। सिक्कु शब्दक्ो भो उत्पत्ति 
संस्कृत सिक्‌ शब्दसे हुई है जिसका अर्थ “चलाना” हे सुतरां “सिक्कुर” और 
“बराटक" दोलों समानायेक हैं । 


आदिम कौड्ोसे लेन देनका का्त होता था, इस लिये उसका एक नाम 
“बराटक" है| कौड़ीके दिनोंमें “पसा" शब्दसे उसका परिस्ताया किया जाता था । 
किसी अस्तुके मोल भाव करनेसें “ ९ पण २ पया मूल्य है” ऐसा कहा जाताथा। 
जब केवल कौड़ोसे व्यवहारका काम पूरा न पड़ा तब चरतु फासमें लाई गई। 
पहले पहल तांबे चांदी सोनेके टुकड़ोंसे लेन देनका काम होता था। किन्तु ये 
भी द्व्यके विनिसयके तुल्य असुविधा शनक थे, क्योंकि बार बार तौल तौल 
कर इनके टुकड़े बनाने पढ़ते थे। छुतरां मुद्राका आविष्कार करना पड़ा और 
सनके लिखे यों बांचे गये-- 


भ३ ॥ गीताजुशीलन ॥ 


[ उपक्रम -प्रयोजन 


मिलती है। इस सुद्राके विनिसयमें वह पुनः समाजसे अपने जोबन-निवांहके 
लिये जो जी उपकार प्राप्त करता है उन्होकी गिनती शिक्षा, रक्षा पोषण और 
परिश्रम इन घार श्रेणियों में हीतो हैं। खुतरां यह मैं समरातहूं कि प्रत्येक सलुष्य- 
के ( सद्योजात शिशुरे दृद्ठु तक ) चाहे प्रत्यक्ष रूपसे हो, अथदा अप्रत्यक्ष रूपसे इन 
कारें भर णियोंकी सेवा पहुँ चते रहतो है। क्योंकि इनके खिना किसीका भी निर्याह 
हीं हो सकता और जञापके कथनसे मैं यह भी समझ गया कि ये चार अ णियों के 





ऋषदु क् वा कैड़ोका भाच । 


४६० क्ौड़ीफफ... 7”. *5 ९ पणा। 


(२० फौष्टोका पं पण भी होता था 
आऔर कद्।लचित्‌ इससे मो कस परिसाण 
रहा हो । ४० बर्ष पूर्व काशोमें ९ कौड़ो 
का भी सौद॒र मिलता था) । 


तांबेकी मुद्रा । 
३० कौड़ीका | ९ काषिक 
४ क्रापिकका ८ ९ परण 
१६ पणाका + ९ काषापंण 
९्‌ 


( कदावित ८ फार्षिकका न्श काषापेण 
भो रहा हो ) 


आंदोकी मुद्रा । 
२ कृष्णल वा गुक्लझ्ा > ९ साषक 
(२ रफतीका ) 

४ भाषकका ९ ठड्ढू वा टड्डूक 
बा रह्डा । 

४ टड्डूका > १ चरया बा 
चुराण 

१७ घरण था 

पुराएका > ९ शतमान 


( शतमान मुद्राका वजन श्द सोला 


होता था। पता सही कि ९ माषकशा 


किसने काषिक आदि सान की साख 
सका फिपम्शकरे हक ५ » 


झुबरें मुद्रा । 

६ सरसोका हे रेयव 

३ यबका | ९ कृष्दल, रफक्ती 

४ कृष्श लबारस्तीका ९ मादक 
१६ साधथककाः + ९ सुबर्णों 

४ झुबसोका ऊ १ पल वा निष्क 
१० पल वा लि०का 5 १ घरणा । 

आंदीके ९ शतमानका वजन सोनेके 

१ पलके बराबर है। सेनेको मुद्रा १घरय 
का वजन ३३३- तोला ! इससे मालूस 
होता है कि सोना बहुत था किल्तु 
यह मालूम नहों कि किसो एक स्व॒स्त 
सुद्रशके बदुले कितनी रौष्य मुद्रा मिल- 
त्ती थीं। ( भारतमें लांबे और सॉनेकी 
खदान हैं परन्तु चांदोको खामिका 
घता अभी तक नहीं लगा है )। 


३ परिच्छेद ] ॥ वर्शधर्म अर्थात्‌ समाज-सेवा ॥ घ७ 


सेवा कमे परस्पर ऐसह घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं कि के एक दूपरेके ग्राचार-आवेय 
हैं; अधांत्‌ शिक्षाका अवलस्बन रक्ता, पोषन ऋर परिश्नम हैं; रक्ताका शयलम्यन 
शिक्षा, पोषण और परिघ्रन हैं; पोषणका झवलस्व॒न शिक्षा, रक्षा और परिश्रम हैं; 
और परिश्रमझणा अवलस्बन शिक्षा, रक्का और पोयस हैं। 


लिल्तु आपने “शिक्षर” के साथ ब्राहमण व्णके धमेका, “रक्ा” के साथ 
क्षत्रिय बशेके घलेका, “पोषश” के सत्य वैश्य बणके घंसका और “परिश्रस” के 
साथ शूटर चर्णके घसेक्रा जो धनिष्ट सस्श्ख्य बतलाया है बह मुझे देखमेकतो गहों 
मिलता । हीं, कुछ चिल्ह तो शवश्य, देत्यगेमें आते हैं, जेसे-ब्रार्मणोमें जो पुरो- 
हिताईे, पाणिइताद और शिक्षण कायेसे समाजझी सेजा करते हैं; क्षत्रियोंमें जो 
राज्य प्रबन्धनें मौकरीके द्वारा समाजकी सेवा करते हैं; वैश्योंमें को कृषि, शिल्प, 
बाणिज्य और साहूकारी द्वारा सभाजक्ी सेवा करते हैं छौर शूद्वोर्मे जो शारोरिक 
परिश्रम एवं शिल्प कर्म ट्रारा समाजकी सेवा करते हैं; वे ऊपने अपने वर्ण के घमेके 
अनुसार चलले हैं ऐसा भले दो कहलें;किन्तु जब त्र/ह्वण सात्र “शिक्षा "द्वारा,त्रिय 
सात्र “रद” द्वारा, वैश्य सात्र पोषण” द्वारा और शूद्र साप्र"परिश्रस "द्वार अपनी 
जीविफा दा समाजकी सेवा नहीं करता है; तब “शिद्दा” को ज्ाह्मणा बरोफा 
अरे, “रक्षा” को क्षत्रिय दरंका धसं, “पोषण” को वैश्य बणंका धसे और ”परि- 
असर" को शूद्र व्यौका धर्म कैसे कह सकते हैं? ३ 

सायामन्द--लाखों& वएं पूर्व जिस समय भारतमें सामाजिक भ्रमके विभा- 
गसे समाजक्षा सम्भठन हुआ था उस समय यावत्‌ पश्रमक्ता बिभाग चार श्रेणियों 
हुआ था--यथा, शिक्षण, रक्षा, पोषण और परिश्रम | और 


बर्णकी अनित्यता प्रेदियों पु 

मर इन श्रेणियों का नाम करण आये ऋषियोंको भाषा अह्तण, 
और समाज-सेवा जिया मैडम जोर किया जा ओर ही 
क्मोंकी गित्यता।. जिसे वैश्य और भरूद्र किया गया थए और श्रमक्ती इन 


ओणियोंको बंशगत बनानेसे समाज्-शासकोंका यह उद्देश्य 
था कि वंश परस्पराके अभ्याससे क्यें ज्यें लोग तत्‌ तत्‌ कर्मों पदटुता मात 





* मनुस्मृतिके श्र० १ रखोक ३३ और «८ से ज्ञात हीता है कि स्वयम्भुवमनुके द्वारा प्रचारित स्मृतिका 
माम ही “अनुस्मुति/ है। स्वयम्भुवमनुको हुए आज १ झबे ८४ करोड़ ४२ लाख १३ हजार १६ वर्ष 
बीत चुके | अतएव ण्दां जो “स्तरों वपए कहा है डसे कोई अत्पुक्ति न समर । क्‍योंकि विजञानसे 
सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी पर मनुप्यका आविभरद हुए प्रायः २ अब वर्ष हुए हैं । 

$ अमका विभाग श्रप्तके स्वरूप परसे (00 फल्ण> ) न हुआ होगा । पात्रों परसे याने श्रमके करने 
बालों परसे ( ०००७७४संणा परसे ) अ्मका विभाग हुआ होगा और डसी समय श्रमका नामकरश - 
भी किया गया होगा । इसीसे ये नाम भाव वाचक संज्ञा न होकर जाति वाचक संज्ञा होगये हैं। 

करिका. ऑन शान समन्नास्गाध्णोत्यी स्पत्मास्प्यालोक्ता मिल अजना पेगानत्तास्तेणी सिलालों एत कोल शरधा ६ 


करेंगे स्थो| त्थों उन कर्सो की भी उज्नति द्ोगो । पहिले पहिल लोग अपने अपने 
बणोनुसार श्रमके द्वारा दी जीबिका करते थे। झ्ञापत्‌ कालके सिथ्रा और किसी 
समय कोदे इस परिपाटीका उल्लंघन नहों कर सकता था। जो कोई आपत्‌ 
कालके जिना इसका उल्लंघन करता था तो बह राजासे दुण्डित होता था। 

प्रजा पालन कार्यके झन्तगेत राजाओे लिये यह भी एक काम था कि वह 
देखे कि कोई प्रजा अपनेसे किसी मिल बसोके कमंसे तो जीविका नहीं करती है । 
श्रम याने जीविकाजंनी वृत्तियाँ जब हस प्रफार धर्णाके बखनर्भे पड़गर तब 
वर्ण भी “जालि” के बन्घनमें पड़गये। और क्यें ज्यों! लोगोंमें समण्ज-तत्थका 
ज्ञान लोप होता गया स्यें त्यें जाति बन्चम बढ़ता गया यहां तक कि पार- 
लौकिक बातोंमें जहां पहले यादें वर्णोंका समान अधिकार था बहां भी बह 
अधिकार निम्ततम वसशों ( शूद्रों ) से छीन लियः गया। 


द्वापर युगमें अर्णेगत कर्मों'की परिफाटोसें व्यलिक्रम होना आरम्भ 
होगया। जिससे ट्वापर के अन्तमें चिन्ताशील बिद्वानोंकी यह सन्देंह ध्लोने लग- 
गया क्षि उसे ( समाजका सडुल ) ब्राइमण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रों के बसे पर 
निर्भर है प्रथवा जिन कर्मों के अनुसार उनके तत्‌ सत पदबी मिली है उन कर्मो' 
पर अ्र्ात्‌ शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिप्रस पर लिभेर है? 


आज दिन भारतमें श्रमको बन्धनसे धंपे छुटकारा मिलगया है, किन्तु 
बयों स्वयस्‌ जातिके बन्धनमें पड़ा हुआ है| अपर देशोंमें तो श्रम सदाते स्वाधील 
रहा है अन्ततः बहुत दिनोंसे बह स्वाधीन दो चुका है ! श्रभके वशेगत भ होनेसे 
शन देशोकी राष्ट्रीय उत्नतिमें कोई बाजा नहीं हुई है । प्रत्युत उन्नति ही हुई है । 
इस समग्र पथ्लीके राष्ट्र-संसारकी परिस्थितिके विधारसे यह कहना पहला है 
कि भारतमें श्रमका पुनः वण्ेके आधोन होना अस्म्भव है | रुतरा, बर्योक्नो 
( श्रभके ऋपर नामको ) ब्राक्ष्मण, झत्रिय, जैश्य और शूद्रके लाससे अनित्य समफमना 
चाहिये, और उन्‍्दो बसों के प्रकृत झप जो शिक्षा, रद्ता, पोषण और परिश्रम 
हैं उनको नित्य ( शाश्वत ) समझना चाहिये । 


सामाजिक श्रमक्को इसो लित्यानित्यताकओे विचारसे श्री गौताके रष वे अध्या- 
चके ४३:४६ थें मंत्रोंमें कहे “स्जे स्वे कर्म्य सिरतः संसिद्धि लभते नरः” बचलमें श्री 
कृष्ण भगवाचूने “क्से” शब्दका उपयोग किया है छौर जिसका अधे करनेतें सेंने 
गौतानुशी लनके उपक्रतमें हो “ससाजके अनुकूल जो विकाके निर्वाह योग्य अपने 
ऋपने फर्मामें लगे हुए भो सजुच्य सत्र सिद्धिको प्राप्त कर सकते हैं! ” ऐसा कहकर 


यह सूचना दी है कि इस मंत्र से, ब्रा्मणादिकों फे “** अपने अपने बर्णाअम धर्मा- 
जुसार कर्म ” पर, जैसा कि तुमने समझा था (डप० अ० प्र० ४ देखो ), जोर 
देने का अभिप्राय न कभी श्रीकृष्ण भगवान का था और न वेसा अर्थ ही अब 
भारत के लिये छागू हो सकता है; और अन्य देशवासियों के लिये तो कभी वह छागू 
था ही नहीं । 


इस सिद्धास्त को समाञज-तत्व पर विचार करते हुए हमें झास्त्रीय युक्ति से 
प्रतिपन्न करना है | 


४ पारिच्छेद । 


समाज-नियामिका शाक्ति । 
७-7 7&23/2---- 


मायानन्द--केवछ अम की दृष्टि से शूद्र वर्ण के समाज-सेवा रूप कर्म का, 
मूल्य सप्र से अधिक जान पड़ने पर भी हम उसको समाज में उच्च ' आसन नहीं दे 
सकते; क्योंकि इस वर्ण में ( परिश्रम रूप समाज-सेवा में ) समाज का इष्ट और 
अनिष्ट करने की शक्ति जितनी दे, उतनी समाज-निग्रन्तृ शक्ति इसमें नहीं है । 


समाज में उसी वर्ण को ( समाज-सेवा को ) सत्र से ऊंचा आसन प्राप्त 

होता है जिसमें समाज का मंगछ और अमंगछ करनेकी शक्ति और 

82/0289] समाज-नियन्तू शक्ति तुल्य रूप से हो; अथवा जिसमें इष्ट, अनिष्ट 

. और नियन्तू इन तीनों शक्तियों में से दो समानधर्मी ऋझ्मक्ति मिल 

कर अन्य बर्ण की तीसरी, असमान थर्मी अनिष्टकारी झक्ति से अधिकतर बलबती हो । 

इष्ट और अनिठकारी शक्तियों का परिचय विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। 
अब संक्षेप में समाज-नियल्तू शक्ति का परिचय दिया जाता दै। 





समाज में नियन्तृ-शक्ति वह है जो समाज के छोगों को, समाज के नियमों 
में, बांधे रखती हैं । अब देखना चाहिये कि जब किसी समाज के छोगों ने आपस 
में नियम बता कर अपने को उन नियमों में एक बार वौध लिया, तो फिर वे अपने 
को उन नियमों के वन्‍्धन से केसे अछय कर सकते हैं ? जिन लोगों ने मिलकर 
किसी नियम को बनाया, वें ही छोग किसी कारण से पुन: मिल कर उस नियम में 
हेर फेर कर सकते हैं; परन्तु फिर भी वे किसी दूसरे नियम से अवश्य बंध जायंगे। 








हां, नियम का मंग होना व्यक्ति विशेष वा अणी विशेष के द्वारा सम्भव ह्ै। 


अब विचारना चाहिये कि नियम का भंग होना सम्भव क्यों दे? इस संसार में 
हम यादत्‌ सृष्ट वस्तु को संहार की ओर जाते हुए देखते हैं । 
काऊ.. और संहाग्काछ के मध्य में जो का होता 
उसमें, उत्पन्न बस्तु उन्नति और अ#वनति रूपी दो अवस्थाओं को 
कऋ्रमसे प्रकाश करती हुई, विद्यमान रहती है। वस्तु की उत्पत्ति में जो 
शक्ति कारण रूप है वह जब व्यय हो जाती है अथवा शिथिल पड़ जाती दै 
तब बस्तु के संहार के ये जो शक्ति कारण रूप दै वह प्रकाशित होने छूगदी है। 
रिणी झ्क्ति भी अपनी शक्ति का व्यय कग्ती हुई उत्पन्न वस्तु को 
शा में पहुंचा कर जब स्वयम्‌ थक्र जाती है, तब सृष्टिकारिणी झक्ति उस 
वस्तु को संहारकारिणी शक्ति के अधिकार से छीन. कर पुनः उसकी सृष्टि करने 
छुगती है & | 


ब्रद्यागड में सतो* 









थदि संहार-अवस्था भें वस्तु का नाश हो जाता हो तो सृष्टिकारिणी शक्ति 
उस वल्तु की सत्ता के अ अपनी शक्ति को फिर प्रकाशित नहीं कर सकती 
एवं स्रष्टि और संहारकारिणी शक्तियों की छीछा का अबसान (अन्त) हो गया 
होता | अतएब, वस्तुओं में, उनफ़े आकार और गुण को छोड़कर, ओ सर्त्व मात्र 
हैं, जिसका स्वरूप समझने के लिये केवल “ सत्‌ ” शब्द का उपयोग होता दे, वह्‌ 
रष्टि के पूर्व में और संहार के पश्चात्‌ एकसा बना रहता है। यही सत्त्व रष्टि-काछ 
से संहार-कालछ्ठ तक आकार के आश्रय में प्रकाशित होता रहता दे, ओर आकार के 
संहार के उपशन्त अप्रकाइय अवस्था में स्थित रहता है। सृष्टि और संह्ाार केवल 
आकार का होता रहता है । 








की इन झष्ठि और संद्रारकारिणी शक्तियों को प्रत्यक्ष फरने के लिये किसी भी 

4 को, फिर चांड़े वह सजीव कोटि का हो वा निर्जीव कोटि का, दृष्टान्त स्वरूप ले लो और 

विचार करो । आज जिस जीव ने शिशु रूप से जन्म लिया है, दिनों दिन उसके इस रूप का 

* नाश हाता जाता ६६ और बालक, युवा एवं ढद्घावस्था का रूप उस पर क्रमशः चढ़ुता जाता है. 
नया रूप देने के लिये सृष्टिकारिणी शक्ति कारण है और पूर्व रूप का नाश करने में संहारका रिणी. 
शक्ति कारण है । अस्त में ज् वह शिशु इडढ्ा होकर मर जाता है तब इस जोव- शरीर का पूर्ण 
संदार दो जाता है । जन्म से मरण तक का जो त_्मय है उसमें जो रूप प्रकट होते हैं वें लौकिक दृष्टि 
में कुछ उन्‍्दति और इुछ झवनति के लक्षण से युक्त रहते हैं, किन्‍्द दाशेलिक इृष्टि में तो वह सब 
संद्ार फी हो रणा है। 
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सष्टिकारिंणी शक्ति को दर्शनकार / रजोगुण ” कहते हैं, और संहारकारिणी 
शक्ति को “४ तमोगुण ” कहते हैं; और जिस स्थितिकारिणी शक्ति से बस्तु का भाव 
एकसा बना रहता है उसको «सत्त्व” गुण कहते हैं। इसी ८ सत्य” पर ग्जोगुण 
आकार डाछता दे और तमोशुण डस आकार का नाश करता है--अर्थात्‌ वस्तु की 
सत्ता पर रज और तम आकार को लेकर परस्पर स्पर्द्धा करते हैं। आकार यदि 
नाशधर्मी न होता तो तम उसको नाश न कर सकता, एवं सत्त्व में यदि 
आकार ग्रहण धर्म न होता (सत्‌ का यह धर्म सक्त्व कहाता है) तो रम उस पर 
आकार न डाल सकता । जैसे, मृत्तिका में आकार ग्रहण करने का गुण रहने के 
कारण ही हम उसमें आकार डाल सकते हैं, परन्तु बायु में प्रत्यक्ष आकार नहीं 
डाछ सकते । और अब मृत्तिका में आकार-ग्रहण-धर्म है तो आकार धारण करने के 
उद्देश्य से बह बनी भी है । हम जो उसको आकार देते हैं, आकार देने में निमित्त 
कारण मात्र हैं। इसी तरह उस अव्यय और अव्यक्त सत्‌ का जो भाव आकार 
ग्रहण करता » वह आकार ग्रहण करने के उद्देशय से दी बना है। अतएवं जब 
सतोगुण में आकार-प्रहण धर्म दे तो आकार का ग्रहण करना उसका उद्देश्य ही 
हुआ | रजोगुण, जो उसमें आकार डालता है, आकार डालने में निमित्त कारण मात्र है। 





सतोगुणाश्रित आकार का संद्वार करके अब तमोगुण, सतोगुण का कुछ भी 
न कर सका, और सतोगुण ने रमोशुण को निमित्त मात्र करके पुनः आकार को 
प्रहण किया, तो आकार की सृष्टि  सतोगुण ही नियन्‍्ता हुआ। यदि रमोगुण 
आकार की सृष्टि में नियन्‍्ता होता तो आकार का नाश तमोशुभ न कर सकता, 
और यदि आकार के नाश्-कार्य्य में तमोगुण नियन्ता होता तो रमोगुण पुन: आकार 
को उत्णन्न न कर सकता। इससे यह विद्वित होता है कि परस्पर पराभब प्राप्त होने 
बाली दें! शक्तियां एक दूसरे की नियामिका [ नियत ] नहीं हो सकतीं। 


अतएब, जैसे इस बिग त्रह्माण्ड में सतोगुण, रण और तमोंगुण का निया- 
मकर है [क्योंकि इसी के आवार पर इन दोनों के कार्य प्रकट द्वोते रहते हैं] केसे दी 
समाज में मजुध्यों की सा्तिक बुद्धि समाज की नित्रामिका दै। 


मजुष्य के चित्त में सतोगुण ज्ञान का स्वरूप दे जिसका उद्देश्य खुख है। 
ज्ञान की भूमिका पर रजोगुण, जो महुप्व के मन का ही एक 
गुण है, नियम रूप सुख को खड़ा करता है। और तमोगुण, जो 
मलुष्य के मन का ही दूसरा शुए- है, उस नियम को तोद्धता है। 
[ण्ड में जैस्ला संद्गर शक्ति [ तमोशुग] का कार्य पुनः सरष्टि के द्वी अर्थ 


मदष्य में सततो- 
शुण नियस्ता है। 


बियट्‌ 





3 अजष्ख जन * ५: 


होता है, वेसाड्दी मनुष्यों में तमोगुण का कार्य भी सुख के लिये ही होता है। भेद 
फेवल उस सुख के रूप में [भावना में ] है। 





रजोगुण सुख का जो नियम खड़ा करता है बह क्रियात्मक है वर्योकि बह 
स्वयं क्रियाशील है; और तमोगुण, रजोगुण से विपरीत धर्मी होने से क्रिया 
रहित अवस्था को सुख भासकर क्रियात्मक नियमों को तोड़ता है। रुख के स्वरूप 
यर लड़ते हुए ये दोनों एक दूसरे के नियमों को तोड़ते हैं-कार्य का संहार करते हैं, 
ओर परस्पर को पराजित करते रहते हैं; परन्तु ज्ञान जिसका उद्देश्य यथार्थ में सुख 
है, अपने उद्देश्य के साथन में तत्पर रहकर दोनों ही अवस्थाओं में जब एकसा 
स्थिर रहता है, तो सुख के साधन में ज्ञान को ही - नियन्‍्ता समझना चाहिये 
अततएब, मलुष्यों में भी सतोगुण ही, रज और तम गुण का नियन्‍्ता है। ४ 


नियम भंग होने के, और पुनः स्थापित होने के कारणों पर जो विचार किय 
गया उससे यही पाया जाता दै कि तमोगुण से नियम भंग होते हैं और रजोगुण को 
निमित्त करके सत्तोगुण से पुनः नियमों की स्थापना होती है। 


यदि श्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों अथवा इनमें से कोई भी अपने 

शुद्बणे वा परिश्रम कैसी की अवहेलना करे वा उनका सम्पादन अयथा रूप से करे 
है ४32: में अथवा उनका करना ही बन्द कर देवे, तो शूद्र+्बर्ण की संमाज- 
/। सेवा में ऐसा कोई साथन नहीं है जिसके हारा वह उनको पुनः 

अपने अपने कर्मा में नियत कर सके। जो कोई अपना कर््तव्यकर्म स्वयम्‌ अपनी 
शवछा से नहीं करता उसको उस कर्म में पुत्र; लगा देने के लिये बल का प्रयोजन 
होता है। इस बल का प्रयोजन मौखिक शिक्षा ढ्वारा अथवा ताड़ना किंवा दण्ड 
हाय क्रिया जाता है। शिक्षा देना ज्ञानसापेक्ष है, ताड़ना और दण्ड देना शूरता 
और देहिक बढ साक्षेप है ; शूद्र में जो दैहिक बरू है बह शारीरिक परिश्रमोपयोगी 
हैं; बह ज्ञौर्य-कार्य साधनोपयोगी नहीं दै। साथ ही उसमें स्वरूपतः दूसरों को शिक्षा 


देने योग्य ज्ञान नहीं है। इन कारणों से इस अणी की समाज-सेवा नियन्तृ- 
शक्ति रहित दै। 





* यहां 'शुद्ववर्ण ” का अर्थ शारीरिक परिश्ष्म ” मात्र से है, श्रवण के मदष्यों से 
नहीं। यही लज्नस दूसरे वर्गों के लिये भी समक्तो | 


चेंड्य वर्ण की समाज-सेवा में, जो केवछ पोषण रूप कर्म से सम्बन्ध रखती है, 

वैश्य वर्ग वा पोषण रूप... शूरता और देहिंक बछ का अभाव होने से, तथा 

समाजसेवा में नियन्‍्द शक्ि। दूसरों को शिक्षा देने योग्य ज्ञान के न रहने से, इस 
श्रेणी की समाज-सेवा भी नियन्तू शक्ति रहित दै। 


क्षत्रिय वर्ण में शूरता और देहिक बछ का एकत्र समावेश होने से, नियन्तृ 
कक शक्ति जिसका अन्तिम कार्य्य दण्ड द्वारा नियत करना है, समाज- 
क्षत्रिय वर्ण वा क्योंकि 
सती रूद समाज, र चेक, की औणियों में श्षत्रिय औणी में ही प्र्ण रूप से दे (क्योंकि 
नम में नियन्‍द्र ब्राह्मण वर्ण की समाज-सेवा केवछ शिक्षा सापेक्ष होने स उसमें 
शाकत। +< 
हु भी देहिक वछ का, जिसका कार्य्य उत्पथगामी को दण्ड द्वारा 
नियमित करना है, अभाव मानना पड़ता है) । आर्य ऋषियों ने इण्ड को ही नियन्तृ- 
शक्ति माना है ९। प्रह्म में नियन्तू शक्ति का नाम यम है, और समाज में नियन्त 
शक्ति का नाम राजा है। क्षत्रिय वर्ण में जो नियन्तृशक्ति है वह इस राज़ा के द्वारा 
ही प्रयुक्त होती है। 


समाज-रक्षक श्रेणी (क्षत्रियवर्ण) को छोड़कर और शेष श्रेणियों में ८ अपना 
आप बड़ा” ऐसे कई एक मुखिया हो सकते हैं, परन्तु क्षात्र अणी में शजा नाम 
का एक ही मुखिया होता है जो अपनी श्रेणी »र दूसरे अणियों का शासन और 
पाछन करता है। इस शासन और पाछन कार्य्य के लिये राजा को अपनी श्रेणी 
तथा और और श्रेणियों के कर्त्तव्यों से अभिज्ञत्ा रहनी चाहिये। 


यदि समाज-शिक्षक ओणी (त्राह्मण वर्ण) समाज को व्यावहारिक और 
पारमार्थिक ज्ञान की शिक्षा देने में अवहेलना करें अथवा अनुचित शिक्षा देवे तो 
राजा ताड़ना वा दण्ड छारा इस अणी का शासन कर सकता है; परन्तु शिक्षा के 
ओऔचित्य एवं अनौचित्य के बारे में राजा को स्वयम्‌ पहिले ज्ञान लेना चाहिये कि 
उचित शिक्षा क्‍या दै। 





यदि समाअ-पोषक जेणी ( वेश्यवर्ण ) समाज-पोषण कर्मों के करने में 
अवहेलना करे अथवा उन कर्मा को अयथा रूप से करे तो राजा शिक्षा, ताड़ना वा 
दण्ड द्वारा इस अणी का शासन कर सकता है; परंतु ऋषि, शिल्प और वाणिज्यादि 
बिष्यों में शिक्षा देने के छिये राजा को स्त्रयं इन विद्याओं का ज्ञान होना चाहिये । 





$ “ दसइस्प हि भयात्स जगदभोगाय कल्पते ”, अर्थ--दरणढ ही क॑ प्रठाप से सब लोग 
झपने अपने बन को भोगते हैं| 


५४] गीतानुशीलन । [ उपक्रम-प्रयोजन 


चदि अमजीवी अणी के छोग ( शूद्र वर्ण ) अपने कत्तंब्य कर्म अर्थात्‌ 
अ्रम फे करने में अबद्देलना करें तो राजा ताड़ना वा दण्ड द्वारा इस श्रेणी का शासन 
कर सकता है। परन्तु राजा को व्यक्तिगत स्वाधीनताई और स्याथ का क्षान 


होना चाहिये । 


अतएव, जब क्षात्र शक्ति रूप राजा में ब्राक्षण, क्षत्रिय, बेश्य और श्र 
चारों व्णौं पर शासन करने की सामर्थ्य है तो समाज में छषात्र शक्ति द्वी नियन्तृ 
शक्ति है ओर इसी का आसन समाज में सब से ऊंचा जान पड़ता है। इसी विचार 
से ओऔगीता में क्षत्रिय वीर अर्जुन को निमित्त मान कर निष्काम वर्णधर्म का आचरण 
करने का उपदेश किया गया है। महाभारत का भीष्म-युधिष्ठिर संवाद भी इसी 
प्रकार का उदाहरण है, जिसमें विशेष कर राजधर्म का ही विवेचन क्रिया गया दै 
क्योंकि अकेछे राजधर्म में और और वर्णों के धर्मों का अन्तर्भाव है। 





४ स राजा पुरुषों दण्ड: सनेता शासिता च सः। चतुर्णामाअमाणांच 
धर्मस्य प्रतिभू: स्मृत: ॥ ” (मनु अ० ७।१७) अर्थ--बह दण्ड ही राजा है, पुरुष है, 
वेही राज्य फा नियामक है और वही शासक है और उसी को चारों आश्रमों के 
( स्यवर्ग के ) धर्म का प्रतिनिधि कह्या हे। मनु के इस वचन में प्रजातंत्र शासन 
पद्धति का रिद्धाल्त प्रकट हो रहा है। प्रजा की सम्मति से जिस प्रकार के 
शासन की व्यवस्था होती ह वे ही शासन मानो समाज की आत्मा है। 
इस आंत्मा पुरुष का, समाज के चारों अणियों पर जो अधिकार है उसी का दिग्द- 
शशन करने के लिये मैंने : क्षात्र-शक्ति ही नियल्त शक्ति हे ' ऐसा कहा । शाखकारों 
ने उसी आत्मा पुरुष को : राजा ? शब्द से निर्देश किया हे । जिस व्यक्षि में प्रजा 
इस आत्मा पुरुष का आरोप करके उसपर शासन कार्य के परिचाछन का भार 
सौंपती है बह भरी छौकिक भाषा में राजा कहलाता है । 


अब यहां यह प्रश्न हो सकता है यदि राजा स्वयम्‌ उत्पय गामी हो, यदि वह्‌ 

अंक किक अपने कर्चव्य के पॉछन में अवद्देलना करे अथवा अयथार्थ रूपसे 

रुप समान सेब, मे. जा याने समाज का शासन करे, तो किस शक्ति से वह 
रूप समाज सेवा में न लीलिक 

नियन्‍्द शक्ति अपने कर्म में नियत किया जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर 

केवल “ब्राह्मण” (ज्ञान) इस शब्द के अन्तर्गत दे! ब्राह्मण 

के होने 
बर्ण नामक समाज सेवक की समाज सेबा स्वयम्‌ शिक्षा रूप होने से वह तो ज्ञान 





| समाज में रहने वाला क्ोई भी महप्व एस स्वायीन रहीं डे। उस की स्वाधीनता 
समाज की भलाई बुराई की अपेक्षा से नियमित दोती है ॥ समाज की इस अपेक्षा रहित स्वाधीनता 
में स्वेच्छाचार है जो कि निन्‍दनीय है | 


४ परिच्छेद ] समाज-नियामिका शक्ति] [ «५५ 





का दी रूप है | अतणत शिक्षा सापेक्ष नियन्त शक्ति इस वर्ण में यथेष्ट है । किन्तु 
झत्ररूपत: इ१ अणी की सेवा में शूरवा और देद्दिक वछ न होने से, उत्पथ गामी फो 
जो कि शिक्षा अथवा ताड़ना से भी उचित मार्ग पर नहीं चलता है, दण्ड द्वारा 
नियमन करते की शक्ति उस में नहीं के समान द | इस कारण, आपातत: ब्राह्मण 
वर्ण की-समाज सेवा में भी पूर्ण नियन्तु शक्ति का अभाव जान पड़ता है; परन्तु 
जब ज्ञान किसी कार्य्य साधन के लिये क्रियोन्मुख होता द्ै१ तब वह मानस बछ को 
छत्पन्न कर देता है। मानस बल और शूरता में विशेष कोई भेद नहीं है। इसी से 
पुराणों में जहां उत्पथ गामी राजा बा क्षत्रिय वर्ण के शासन का इतिहास हमें देखने 
को मिलता है, वहां हम यही देखते हैं कि त्राक्षण वर्ण ने अपने ज्ञान के साथ बल 
रूप दण्ड का योग करके ऐसे राजाओं का वा क्षात्र-शक्ति का शासन किया है । 
राजा बेण जब उत्पथ गामी हुआ था तब ब्राह्मणों ने समाज से बल का संग्रह कर 
के उस के वाहु रूप बछ को भथित किया था । वश्चिष्ट ऋषि ने गाधिनन्दन प्रमुख 
क्षत्रियों के बछ को परास्त किया था। परशुरामजी ने इफ्कीस बार प्रृथ्वी को 
नि:क्षेत्रिय कर डाला था | 


इन इतिहासों से यही जाना जाता है कि पुराकाल में त्रान्‍्ञण और क्षत्रिय ये 
दो वर्ण (जाति रूप से) समाज में सर्वोच्च आसन के लिये याने सामाजिक (लौकिक) 
ओरेप्ठता के छिपे लड़ाई फर चुके हैं;$ परन्तु शिक्षारूप समाज सेवा ही, समाज पालन का 
मूछ द्वोने से सदा समाज में नियन्तृ शक्ति बनी रही है | 


स्मरण रहे कि समाज-सेवा रूप कर्मो के करने में जिन भिन्न शक्ति वा गुर्णों 
की आवश्यकता होती दै केबछ उन के स्थरूप पर ही हम अबतक विचार करते 
आये हैं न कि इन भिन्न भिन्न समाज-सेबकों पर अथवा उन की जाति अथबा 





« बरढ्डि जब कार्य करने के लिये निश्रय कर लेती है । 


+ “वहबोपविनयात्रश् राजानः सपरिच्छदाः॥” मठ आअ० ७४० अर्प--बहुतेरे राजे 
अबिनयी होने के कारण वैभव और परिवार सद्दित नष्ट हो गये । 


0 महाभारत शान्ति पर्व के आ०७२ में इस पर पक्र प्रभ आया है--राजा पृरुणा 
वाद देवता से प्रश्न करते हैं.-..“ब्रा्षण और क्षत्रिय इन दो वश्ो में धर्माइसार कौन शस्वी का 
अधिकारी है” वायु कत्तर देता है--'्राह्मण अग्रजत्मा है इस लिये जगत्‌ के सझदाय पदाथे पर 
उस का अधिकार है । विद्वान घीशकिमान ब्राह्णण अपने उण्देशों से राजा का मंगल करता 
है।” इसक। भावाध यह है कि समाज और राष्ट्र के संगटन में शान आदि कारण दहै। देहिक बल 
और शूरता से विद्या बड़ी है | भवृष्य निर्बेल होकर भी बल्लवान दाथी पर छबार होता है। 


५६] गातानुझञालन । उपकम-अयाजन | 


वर्ण परां | इसी स्वरूप पर विचार करते हुये अब हम देखेंगे कि शिक्षा (ज्ञाह्मण) और 
रक्षा (क्षत्रिय) इन दोनों में सचमुच कौन नियन्तू शक्ति का आधार है। 





ऐतिहासिक दृष्टान्तों से हमने देखा कि ब्राह्मण वर्ण ने बलका संग्रह कर के 
क्षत्रियों पर शासन किया | इस से समाज-तत्व के विचारानुसार यही प्रतिपन्न होता है ' 
कि शिक्षा-शक्ति, रक्ा-शक्ति दोनों ने मिलकर एक दूसरी “विक्षा रक्षा ” शक्ति का 
पराभत्र किया। जैसे एक राजा वा जाति दूसरे राजा वा जातिका पराभव करती है। 


पहले कह आये हें कि. आाह्यणों से समाज रक्षण और शासन विद्या एवं 
समाज पाछन विद्या को प्राप्त कर क्षत्रिय, समाज का शासन पाछन और रक्षा करता 
है। अर्थात्‌ ज्ञान भूमिका पर खड़ी होकर शूरतां इन तीनों कर्मा को करती है । यदि 
उठते ज्ञान की सहायता न मिले तो इन कर्मो का सम्पादन वह क॒द़ापि नहीं कर 


सकती । 


यदि आज मलुष्य-समाज से उन कारणों का, जिन के पीछे एक देशवासी 
अन्य देशवासियों से छड़ते चले आये हैं, छोप हो जाय तो समाज की रक्षक शेणी 
की आवश्यकता न रहे | कदाचित्‌ शिक्षा के द्वारा संसार से ज्ञातीय स्वार्थ परता 
का लोप होना संभव हो, किन्तु जब तक मनुष्य नामक जीब इस संसार में बना 
रहेगा तब तक उसमें प्रक्ृतिजन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भौतिक और आपध्मा- 
त्मिक बिबयों के ज्ञान के अर्जन करने की बृत्ति बनी रहेगी। इसका लछोप होता 
सर्वथा असम्भव है । 


यदि आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो जाय कि उपदेश मात्र से ही वह 
अपना भक्ता बुरा समझ कर उचित कार्य्य अनायास कर सके तो समाज में शिक्षा 
रूपी सेवा पर्य्याध्त हो जाय, ताड़ना वा दण्ड ( रक्षा रूपी सेवा ) की कोई 
आवइयकता न रहे । 





4 एक ही महप्य जब विद्या की चर्चा कर रहा है तब वह आज़ वर्ण है, जब किसी 
को दूसरे के अन्याय व्यवहार से बचा रहा है अथवा किसी को अन्याय ब्यवहार के लिये ताइना 
कर रहो है तत्र वह ज्त्रिय है, जब किसी के लिये कोई वस्तु संग्रदद वा उत्पन्न कर रहा है तब वह 
वेश्व'ड, और जत्र शारीरिक परिश्रम साध्य कोई कर्म कर रहा है तब शुद्ध ह-गुण कर्माठसार दे 
की डल्पत्तिवाद से ऐसा मानना पदता है। अतएव शिक्षा, रक्षा, पोषण और परिश्रमरूप कर्मो 
की जो शक्तियां हैं वे मानो रंग हैं जो कार्य्ये क्षेत्र में मदृष्यों पर चढ़ते उतरते रहते हैं 


४ परिच्छेद | समाज-नियामिका शक्ति । ह; [४७ 





बिना दण्ड के केवछ शिक्षा द्वारा ही समाज शासत करना कदाचित सम्भव 
हो, परन्तु बिना ज्ञान के केवछ दण्ड द्वारा ही समाज का शासन करना त्तो 
विल्कुछ असम्भव है |# 


सम्यताभिमानी पाश्चात्य देशों में तथा भारतवर्ष में भी, अभी कोई १०० 
वर्ष पूव केवल राज दण्ड ही पर्य्याप्र नहीं था। उसके साथ साथ दिक्षा की भी 
आवश्यकता थी ; क्योंकि इन देशों क्री जनता भी उस समय हथियार बांधे रहती 
थी और काम पढ़ने पर अपना न्याय आप कर लेती थी । परन्तु वही जनता अब 
छड़ी तक का रखना अनावडयक्र समझती है। यह दण्ड का प्रताप नहीं, किन्तु 
शिक्षा का फल है | 


जो व्यक्तित् बछ से व्यक्तिगत बल का दमन होना देखने में आता है उस 
से अर के स्वरूप का दमन सिद्ध नहीं होता । जो बलवान अन्यायाचरण करने से 
बचा रहता है वह अपने अन्तर्निहित न्‍याय के ज्ञान से बचा रहता है। ज्ञान शून्य 
शूर ता नो हिंसक जीब की शूरता के समान है; समाज की शासन रूपी संवा में 
इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं दै। 


उपरोक्त विवेचन से. शिक्षा रूपी समाज मेव्रा के सामने रक्षा रूपी समाज सेवा 
की अनित्यता' सिद्ध होती है ; क्योंकि राजा अज्ञानत्रश उत्पथंगामी अथवा अपने 





+ क्योंकि छैस दगद का प्रयोग प्रजा के स्वार्थ के लिये न होकर राजा की ख्वाथे-सिद्धि 
के लिये होता है , और जिसे अन्याय रूम बर प्रजा के मन में राजा की श्रोर विरोध भाव 
उत्पक्र होता है । राजा ज्यों ज्यों प्रजा के इस ब्रिरोध भव को दमन कप्ता जाता है सवा त्यों 
बह भावना, दँथे हये श्रेत के जल जैसा बल पकड़ती जाती इ ओर आस्त को, आय तोड़ कर जैसे 
नदी बह निकलती ह वैस ही बह राज! को नश्ट बर देती ह। इसका प्रत्यक्ष अा्दीन हृष्ट!त्त 
१६१७ ई० में दोने वाली रूसी राज्य विष्क्व की घटना है । ( विप्लदत-वि+प्ल+अकू--भा रू 
जल से बह जाना ) | और उत्तमान में ६२० ई- में पजाब के जालियानवाला बाग में अगरेज़ 
साखन करता के द्वारा निस्पराची जनता को हत्या के कारण भारतवर्ष में शासकों के साथ जो 
असहकारिता का अझ्राग्दोलन और उद्योग हो रहा है दह भी जान स्ठिस दणड प्रयोग द्वारा 
शासन! कल का एक हष्टांत है । 








है मद्ामारत आ० ६४ सें जो कड़ा है--क्षत्िय जर्म सर पर्मों में उत्कूट और अविः 
जाशी है? उसका आधे यह है कि क्लाव शक्ति जवतक हानसे नियेत्रित होती है कभी तक वह 
हस्कूष और अजिनखर है। 





गीतानुशीलत ! डंपक्रम-प्रयोजन । 


हा 
ब् 








छना करनेबाद्य होने से झिक्षा ही उसको अपने कर्मों में 
है; । झुक रमाज में नियन्तृशक्ति ज्ञान है 
उब्द में ऋक्ृण हे । अतएव समाज में ज्ञान वितरण 
। और ड्स रूवा रूप कर्म को जो अपना धर्म याने 
कर्तव्य समझता दे और उ्सका पशछन डे; अथवा किसी के स्वाभाविक 
शक्ति के अनुसार जिख पर समाज ने इस ऊुँदा का भार दिया है यदि बह उसको 
निष्कपट भाव से बहन करता है, तो समाज संबकों की ओशणियों में उसका आसन 
सब्ले ऊँचा दे । इसी विचार से भारतीय आर्य्य पुरुषों के समाज्ञ में ब्राह्मण वर्ण 
सबसे झट माना जाता दे।/ 


कर्मो में अब 
पुन: सिम कर सकतो 
जिसका आधार रूपक 
रूपी सेब 



































गण करके कहा था कि 
इस बचन से प्रजा-तन्त्र सद्धान्त का बोध होता है, और पहले 
भी आपने कहा था प्राचीोन काल मे ग़जा, प्रज्ञा द्वारा चुना जाता था। इस पर 
मुझ कुछ पूछता दे; क्योंकि स्छतियों से इस बातका कुछ पता नहीं चलता। 
बत्तमान में भी यह बात दे- 














मायानन्द---र्णा ज़िक अधर्ग! की उत्पत्ति पर विचार 
कर ढेने दो जिस अ का ५ ज्ञाति बा समाज दु्शामस्ते होजाता दै 
और अन्त मे उसके नाम ओर तक मिट जाते हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर 
में किर जावीय उत्थान ओर पतेन के आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर विचार करने 
की आवश्यकता म रह जायगी, केवल ऐतिहासिक देछ्ठि से भारतीय आर्थ्य राप्द्‌ 
उत्थान और पतन का दर्णत कग्ना शेप रह जायगा। इसका बर्णन करने में 
बेद, पुराण, स्मृति आदि मंथां का सघन करना पड़ेगा और उनमें इस विषय पर 
जो जो रूपक दर्णित हैं थ ब्योटना पट्नेया |. रूपकों के युक्तिसिद्ध अर्थ 
की सत्यता पर बाद ( बय्योंकि पौराणिक रूपकों के अर्थ 
छगाने की देछी अभी तक रूइंसान्य नहीं हो पाई है ), इस कारण 




























चह्‌ भारतीय 


को सम्प्रत्ति के लिये रू 





2 इसके इ्टान्त सीजामें वीर अडुन ओर मद्यमास्त में राजा युविटिर हैं । 





/ इस काल में यह सन्‍्मान शिज्ञकों को प्राहच्य है । 





५ परिच्छेद ] स० की बिल से अ० की 5 


और इससे बचने के 5५ परे वि । [ ५९ 








सगेश--बहुत अच्छा ६ 

दिस्पृति से अथर्म की उत्पत्ति और उस से 
रों में प्रबैश करने के पहले हम यह जतानसा 
गञसेबा अल्य ओणियों की समाजसेबा में तथा 
; तब शिक्षा रूपी समाझसेवा का अभाव वा 
क्रेसी जाति बा समाजके दडुर्दशाग्रस्त होने में मूल कारण 
होगा । क्योंकि यह वात स्वत: सिद्ध द्वे कि मार्ग प्रदर्शक्र की अज्ञानता वा असाब- 
थानी से साथ के यात्रियों को भी भटकना पड़ता है । 


जसेदा की 


















£ परिच्छेद । 


समाजसेवा की विस्मृति से अधर्म की-उत्पत्ति और 
उससे बचने के उपायों पर विचार । 
>--+838४६७$८३२७४०--- 


मायाननइ--छोक समाज की स्थिति ओर उन्नति के छिये उस समाज के 
मजुप्यों को परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहायता से जो नाता प्रकार के मान- 
सिक्र और छारी डं 
बालों को चार 
विचार पहले 
अदि बे अपने अपने कर्मो को 
समाज की स्थिति ओर उन्नति में किसी 










गंगा तो समाज के सभी मनुष्यों को सुख होगा, 
होगा । अवश्य सामाजिक मनुष्यों के जो ऐसे 


जब कोई बिन्न नहीं है 
स॒तरां सुख देन वालों को 
“हब स्व कर्म हैं वे ही 













अथवा उससे 


जब्ाणड ये 


धर्म और अधम 
> बा अधिक सेसवकऋ 
घर्म ऑस्थ्रवम 


केबल तुमही अकेले हो. अन्य कोई दूसरा जीब नहीं है । ऐसी 
अवस्था में तुम अपने लिय्रे धर्म और अधम की कल्पता क्या करोरे ९ 


६० ह गीतालुझीलन [ उपक्रम-प्रयो जन । 





शणेश---इस अवस्था में कह्दी कर्म मेरा धर्म होगा जिससे मेरा अस्तित्व 
बना रहे | 


मायानन्द--अब यदि कोई दूसरा प्राणी उत्पन्न होके तुम्हारे पास पहुँच 
ज्ञाय, और तुम अपने छिये जो कर्म करना चाहो इसके करने से यदि उस प्राणी 
की स्थिति में बाधा पहुँचे या पहुँचने की सम्भावना हो तो ? 


गगेश---तो बह कर्म जो सेरे अकेले के लिये धर्म थाअव इस डुकेले में 
अधर्म हो सकता है. और जिस कर्म से दोनों की स्थिति में विप्न न हो बही कर्म 
दोनों के लिये धर्म होगा ! 


भायानंद---अर्थात्‌ तुम्हारे जिस कर्म से उसकी स्थिति में सहायता पहुँचती 
है, और उसके जिस कर्म से तुम्द्दारी स्थिति में सहायता होती दे, वे कर्म धर्म होंगे 
ओर इनके विपरीत कर्म अधर्म | अतणएब धर्माधर्म का विचार दो वा उससे अधिक 
प्राणियों के परस्पर अनुकूछ वा प्रतिकूछ व्यवहार से उत्पन्न होता है। नीति और 
अनीति का तत्व भी यही है | 


गगेश--सत्य है । 


मायानंद---अब हमको ग्रह देखना है कि किसी झेशी के समाज सेवक अपने 
कर्तव्य कर्म के करने में अवहेलला क्‍यों करते हें अधवा जब उस काम को करते 
हैं तो उस अनुचित रीति से क्‍यों करते हें. एवं अथर्म की उत्पक्ति का कारण 
क्या है? 


स्वभावत: जीब मात्र सुख के अभिलाषी ओर दु:ख केद्रेषी होते हैं । पढिले सेक्षेप 
मैं सुख का अर्थ 'मन और इंद्वियों की प्रसन्नता' कह आये है । 
इस शरीर में सुख का ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है और इस 
सुख के उत्पर्ि स्थान तीन हैं। (१) बाह्य विषयों के संदेध से इन्द्रियों की जिस प्रसन्नता 
को बुद्धि अनुभव करती दै उसको ऐंद्रिक वा इंद्रियजन्य सुख कहते हैं! जैसे 
मुगनन्‍्ध के संबंध से धाणेन्द्रिय को जो प्रसन्नता द्ोती है उसका जो अनुभव बुद्धि को 
होता है बह इन्द्रियमन्य सुख है । (२) बाह्य सावात्मक विफ्यों के संबंधस अहंकार 








इस झौर आनेद। 





£ *रा परिच्छेद पृष्ट २७ देखिये । 


५ परिच्छेद ] स० की विं० से अ० की 5० और उससे बचने के 5० पर वि० । [ ६१ 





(मन ) की जिस प्रसन्नता को बुद्धि अनुभव करती है उसको आभिमानिकर वा आईकारिक 
सुख कहते हैं। जैसे, किसी के सन्‍्मान सअक अथवा आदर सूचक अभ्यर्थना से, 
अथवा किसी प्रिय चिन्ता से अहंकार वृत्तिको जो प्रसन्नता होती दे उसका जो अनुभव 
बुद्धि को होता है वह अहेकास्जन्य है। (३ ) बाह्य सम्बंध शून्य अवस्था में 
मनकी जिस प्रसन्नता का अनुभव वुद्धि करती दे उसको आत्मिक वा आत्मजन्य 
सुख कहते हैं । बाह्य सम्बंध-सहित सुख और इस वाह्य सम्बंध-रहित सुख का 
भेद जनाने के लिये दर्शनकारों ने इस आत्मिक सुख का नाम “आनन्द 
रखा है । 
सुख और आनन्द में यह भेद है कि सुख का जो अनुभव है वह आरम्भ 
में प्रिय हो करके भी पीछे अप्रिय हो जाता है। जसे मिठाई, खाते समय पहिले पहल 
तो बहू बहुत प्रिय छगती है पर खाते खाते अप्रिय छगने छगती हे, परन्तु आनन्द 
का जो अनुभव है उसका रूप आदि से अन्त तक एकसा रहता है । किसी बाह्य 
वस्तु में इसका दृष्टान्त नहीं हे ! भगवत्‌ प्रेमी वा आत्मयोगी (आत्माराम ) इस आनंद 
को जानते हैं | सुख के अनुभव के समय अन्तःकरण में कुछ चंचलता रहती है, किन्तु 
आनंद के अनुभव के. समय अन्‍्तःकरण' झांत रहता है। अन्त:करण की इन दोनों 
विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान जिसको एकबार हो गया है उसके लिये सुख भी दुःख का 
ही रूप है । इस कारण दर्शनकार्गेने आनंद को ही पुरुषार्थ माना है। 
किन्तु जिस अभी तक अन्तःकुरण की शांतना का अजुभव नहीं हो पाया 
है याने जिसने आनन्द का अनुभव नहीं किया है, वह बाह्य विषय 
अम झौर सम्बन्धी सुख की प्राप्ति में यत्न करता रहता है। यज्ञ मात्र क्रिया 
सापेक्ष है, चाहू वह क्रिया मन-साध्य हो वा झरीर-साध्य हो । 
किसी उद्देश्य साधन के लिये यज्ञ सहित क्रिया को अम कहते हैं । 


प्रकृति में जो श्रम देखा ज्ञाठा है उसको दर्शनकार रजोगुण कहते हैं। यही 
रजोगुण जीवों में श्रमका जनक है । पहले कद्द आये हें कि विरादज्ह्माण्ड में रजोगुण 
रूपी सृष्टिकारिणी झक्ति को तमोगुण रूपी संहारकारिणी शक्ति जिस प्रकार पराभव 
करने को सदा उद्यत रहती दै # वैसे ही इस शरीर रूप क्षुद्र ब्रह्माण्ड में तमोगुण, 
आलूस्य रूप से रञोगण जन्य श्रम का पराभव करने में सदा तत्पर रहता है । 
इसी कारण जीव मात्र को अम से थ्रकावट प्राप्त होती है । 
६ अंतःकरण + चित्त, छत, इडि भर अईकार हत्तियों का समन्वय है। किसी फारण 
मैं छ्वी” “मं दुखी” हूँ ऐसर जो भान अपने को होता है इसको अभिमाम' कहते हैं। 
ऐसा अभिमान छुस्यतः अहंकार ठसि के कारण अंतककरण में हुआ करता है । 
|. निष्काम कर्स इस झऋदस्था का बाधक नहीं हैं | % ४ था परिच्छेद देखिये । 





द््श्वु गीताजलुशीलन। ....#. [ उपक्रम-प्रयोजन | 











अ्रम का कर्य दो मुखी होता हैं । प्रयुक्त स्थान में वह उ्दे 7 साधन 

करता है और अपने उत्पत्ति स्थान में आन्ति के ढाता है। 

आंति और दुख | ध्यान्ति भी दुःख का एक रूप है। जिस स्जोगुण ले चाछित हो 

कर भलुष्य ने अपनी झुखसाथक सामग्री का अपाजजन क्रिया था, मानो वही रजोगुग 
परिणाम में श्रान्ति रूप दुःख का भी उत्पन्न करने वाल्य हो गया | 


आस्ति रूप दुःख का प्रगट कारण जब क्रिया हुई; तो क्रिया २हेत होने पर 

,. याने निष्क्रियता से वह दुःख दुर हो सकता है | निष्क्रियता 

है 0225 से तमोगुण का लक्षण है और तमोगुण से भी गक प्रकार का दुःख 

कपसि ।ऐ। दर हो कर दूसरे प्रकार का सुख प्राप्त द्वोता हे; परन्तु तमोगुण 

जात केवछ निष्क्रियात्मक सुख से ज्ञीव का जीवन-निर्वाह नहीं 

हो सकता, / इस कारण इसे पुनः ग्जोगुण के आश्रय से क्रियाशी होना पढ़ता 

है | इन रज़ों और तमो शु्ों के छात प्रतघातों का हो संस्कार म्नुप्य के चित्त 

पर पड़ता जाता है बह अच्त को उसकी सवार्शअप्सता द'्श अध्म या हुरूफ हो 
जाता दै । 





अधर्म की उत्पत्ति में कारण ढूंढ़ने के छिये अबतक जैसा विचार किया 
गया इस से यही पाया गया कि बदि ग्जोगुण से चाल्ति होकर याने झुख प्राप्नि 
के लक्ष्य से, समाज-संक्क अपना नियत कर्म करता रहा होगा तो उसको अमर का 
दुःख अवश्य हुआ होगा । और इस दुःख से दचने के लिये तमेगुण का आशय 
बसे लेना ही पड़ा होगा । सुतर्म यदि किस्सी कारण से वह लिग्रत कर्म का त्याग ने 
क्र सकेगा तो उस में वह अब्हेलना करेगा वा अनुद्धित रीति से उसका संपादन 
करेगा । छसका ऐसा व्यवहार, समाज के इष्ट के प्रतिकृ होने से. अधर्म में परि- 
गत हो जायगा | इस बात को हम आगे और खुछासा करने हैं । 


शारीरिक और मानसिक क्रियाओं से झरीग्स्थ स्नायुओं को जो शान्ति होती 

है, निद्रा रूप स्वाभाविक नियम ढवारा उसका अपनोदन ( क्षय ) 

महष्प से कम होता रहता है । इस तरह झरीर में रज्षोगुण वात रूप से और 
7202 तमोशुण कफ रूप से अम्न और आन्ति की दिल प्रति दिन सृष्टि और 
लय करते रहते हैं । परंतु आन्ति का संस्कार चित्त में पड़ता 

जाता है, और जद वह संस्कार प्रबल हो जाता है तब वह मन 

में क्रिया से विशति रूप अवसाई को प्रगट करके जीव को क्रिया से-यत्न विमुख 








/ किला जेने के चैट चैंट डिस्तो का निराद नहीं हो लकता | 


परिच्छेद ] स० कौ वि० से अ० की 3० और उससे बचने के उ० पर बि० ।[ ६३ 





कर देता है । इस तरह तमोशुण, स्जोगुण को परास्त करने में समर्थ हो जाता है। 
यदि परमात्मा की पाछनी झक्ति सतोशुण दारीर में पित्त रूप से खक्षुका रूप अभाव 
को उत्पन्न न कर देवे तो जीव तमोगुणज्ञात निष्क्रियात्मक सुख को छोड़ कर 
पुत्त: रज्ञोगुण के आश्रय से यत्र साध्य क्रियाओं के करने में चेष्टान्बित न होवे | 
अतएव, समाज सेवकों को स्व स्व नियमित कर्म द्ारा समाज की सेवा में नियुक्त 
रखने के लिये शिक्षा रूपी सामाजिक झक्ति ( जिसकी उत्पत्ति सतोगुण से है ) 
जैसी नियेत है, वेसे ही परमात्मा के निश्रम झुका रूप से भजुष्यों को जीविका के 
लिये समाज की सेवा कराने में प्रेरक हैं । और जसा पीछे कह आये हैं कि समाज 
सेबकों की चार अणियां सामाजिक नियमों के अनुकूल बर्ताव से समाज की उन्नति 
में साथिका होती हैं, बेसे ही परमात्मा के जिन नियमों से मनुष्य जाति में नित नई 
आवश्यकतायें उत्पन्न हुआ करती हैं जिनकी उचित पूर्ति करने की शक्ति भी इनमें 
उत्पन्न हो जाया करती है, वे नियम समाज के अर्थ मनुष्यों के कार्य्य तत्पर 


होने में सहायक होते हैं। 





श्रष्टि कर्त्ता के इन स्वाभाविक नियमों पर विचार करने से यह्‌ स्पष्ट 
आन पड़ता है कि परमात्मा का यही अमिप्राय दै कि मनुष्य सनोगुण के आश्रय 
में 'कर्म' करे | अब, वह कर्मी सिवाय ्मजुप्यों की स्वाभात्रिक आवश्यकमाओं 
के एर्ण करने के थाने समाज का दु:ख दूर करने और सुखोक्नति करने के' और 
क्या होगा ! 


आवश्यक वस्तुओं की अप्राप्ति ही दुःख है । शीत, औष्म, वर्षा आदि स्वरूप से 
दुःखद़ाथ्री नहीं कद्दे जा सकते; क्योंकि जो मरुज्य अपने को 
उनसे बचा सकता है उसके लिये वे डुःखदायी नहीं होते | 
हां, जो अपने को उनसे नहीं कचा सकता उसके छिये वे ढु; 
दायी हैं ! छ्लुथा यदि ठुःख रूपिणी होती तो बड़े आदमी 
बटिका न खरीदते बा औपधाल्यों में भूख बढ़ाने की दबा न विक्रती होती । फ्स्न्वु 
जिसके घर में अन्न नहीं होता उसीको छुथा दु:खद्गविनी होती है | अतएव डुःख 
से जीबरों का द्वेप रहने से यही समझा जाता है कि प्रकृति जीवों को श्रमशील 
और उद्यमशील होने को कहती है। इसी से अपनी आन कताओं के पूर्क 
कर्म में मनुष्य अपनी स्वाभाविक्र जुद्धिदत्ति का संचालन करते देखे जाते हैं । अब, 
इस व्यक्तिगत स्वाभात्रिक कर्म-प्रदृत्ति को समाज स्थापकगण लोकोपकार के छक्ष से, 
याने ठु:ख दूर होकर लोगों को झुख मिले इस उद्देश से, किसी नियमित प्रणाली 
से चलाना चाहते हैं ! इनकी यह नियमित प्रणाद्दे ही समाज-सेवा रूप कमो की 
अणियां हैँ जिनका बर्णत हम पहिले कर आये हैं। 












की गीतानुशीलन ! [ उंपक्रम-प्रयोजन । 





समाज-सेवकों की क्रेणीगत समाज सेवा में पररुपर के श्रम का विनिमय 
समाज सेककों. आने निर्वाहोषयोगी हव्यों के द्वारा होने से उनमें परसार्थ परता 
की स्माज-सेड को ज्ञान होना अतीव कठित है। क्योंकि इसका मूल ही आजी- 
स्वार्थरर क्यों. विका है। अ्रमके आदि में जीविका का प्रइदन है ओर श्रम की 
हो जातीहै! सम्नाप्रे में जीविका प्राप्त रूप उत्तर है । अ्रमके आदि में स्वभाव 
अ्रमकारी को बताता दै कि तुम जीविका के लिये यह श्रम करते हो; और 
अ्म के अन्त में, उस अ्रम से जिसका उपकार हुआ उससे, अमकारी को जब भरण- 
पोषणोपयोगी कुछ द्रव्य मिलता है तब उसे पृन: अपनी जीविका की बात ही याद 
आती है | इसीसे वे स्वार्थ पर सुतरां दुःखी बने रहते हैं। यही स्वार्थररता समाज- 
सेवा कीबिस्मप्नति का कारण दै। विना उपयुक्त शिक्षा के मनुष्यों की परार्थपरता 
तथा निःस्वार्थ समाज सेवा वा सामाजिक कत्तेब्यता का ज्ञान नहीं हो सकता | 





जब तक मुद्रा का प्रचछन नहीं दुआ था; एक पदार्थ का विनिमय वूसरे 

पदार्थ से ही हुआ करता था, तब तक इस स्वार्थ परता में इतना 

काना गज लोभ नहीं दिखाई दिया धा जितना आज कल है; क्‍योंकि कोई 
भी किसी चीज़ को अधिक संख्या वा परिमाण में बहुत दिनों तक 

नहीं रखना चाहता था। कारण उस प्राचीन काल में विनिमय योग्य अन्नादि बस्तु 
ही लोगों का धन होने से, ऐसे धन को जमा करके रखने की 
प्रबनत्ति उनमें नहीं होती थी। क्योंकि अनज्नादि वस्तु अधिक द्वित रक्‍्खी रहने से 
खगब हो ज्ञाती है। किन्तु मुद्रा ( रुपये पेसे ) रकखे रहने से खरात्र नहीं होता, 
इस कारण मुद्रा के प्रचलन के साथ साथ छोभ भी ब्रढ़ता गया। कट्दाबत प्रसिद्ध 
है कि लोभ ही पाप का मूल है। किन्तु केवछ छोभ समाज का अनिश्ट कारक नहीं 
हो सकता यदि कत्तां में परर्थ परना तथा समाज सेवा का ज्ञान बना रहे।ए 
छोभ केबल कर्ता के ही आध्यात्मिक उन्नति का बाधक हो सकता है इस कारण बह 


4 आमेरिक्रत लोग घन के इतने लोभी हैं कवि उनका नाम “वेनका डालकर” पढ़ गया 
है। किल्तु वे ऐसे लोभी नह हैं कि दूसरों का अनिट साथन करके घन एकत्र करते हों। वे नये 
हुये सशयोग धस्यों से रुपया कमाने के ल्लोभो हैं। थन कमाने के लोभ से दे समाज की आवश्य- 
कहाओं को ढरद़ते रहते हैं । समाज के लिये नई आवश्यकताओं का ब्वधावन करते हैं। फिर 
जिन उपायों से उनकी पूर्ति करते हैं उन्हीं उपायों के डरा वे अपने लिये जन का उपाजन करते 
हैं; यत्वपि उनकी ऐसी धनोपाजंत की प्रणाली लोनसुलक है त्मापि उनके इप करास्थ्रे से उनके 
देश की झस्ोज्नति हो होती जाति है| हां यदि वे इसी अछापली को निप्काम झूप दे देखें अधांत्‌ 
केबल समाज की उस्लोत्रति को ही शपना स्वार्थ वा उरेश्य दनालें हो जनके सिगाव शांति भी 


इनको प्राप्त हो। 









५ परिच्छेद | से० की वि० से अ० की उ० और उससे बचने के उ० पर वि०। [ ६५ 





पाप है। परन्तु लोभ और समाज सेवा क्री विस्मृति दोनो मिल कर उस अधर्म 
को रूप हो जाता है जिस अधर्म से समाज का नाश सम्भव होता हैं । 

यह तो तुम सुन चुके-कि किन किन कारणों से सामाजिक अधमकी उत्पत्ति 
होती ह अर्थात्‌ समाज सेवकरगण अपने कर्तव्य कर्मों में अवहेलना करते हैं वा 
अनुचित रीति से उसका सम्पादन करते हैं जिससे समाज दुर्दशा अस्त हो जाता है. । 
अब उस उपाय को भी सुन छो जिससे न तो “अम जनित श्रान्ति का, संस्कार 
चित्त में पढ़े” और न सामाजिक अधर्म उत्पन्न हो। 


अगवानने देह की रचना क्षिति, अप, तेज, मरुत, ब्योम और मन, बुद्धि एवं 
देह की स्वभा- कार इन आठ तत्तों से की है। इन में से प्रथम पांच तत्व 
पिक़ ओरझआहं. देह के स्थूछ अवयबों के उपादान कारण हैं, और शेष तीन तत्त्व 
कारिक क्रिया । देह के शूक्ष्मांग के, जिस को अन्त:करण कहते हैं, उपादान कारण 
हैं। जीवित प्राणी को देह में दो तरह की क्रियाएँ देखी जाती हैं। एक स्वाभाविक 
वा दैहिक ( फएणुप्राणफ 60 क्राल्ठक्ांट्या ) दूसरी,आहंकारिक वा ऐच्छिक 
(एगणाधाड) 
दैहिक क्रिया देह की स्थिति के लिये होती रहती है--बथा, अज्न का परिपाक 
रक्त का संचार, श्वास प्रश्वास, निमेश्रेन्‍्मेष (पलक मारता ) मलमूत्र विसर्जन आदि 
असंख्य आशभ्यन्तरिक क्रियाएँ | इन क्रियाओं के जो फल बाहर प्रकाश ह्षोते हैं 
उनका ज्ञांन इमको होता है | यथा, खास प्रशास, निमेषोन्मेष, मल विसर्जनादि | 
और जिन क्रियाओं का फछ हतकाल बाहर प्रकाश नहीं होता, यथा-अज्न का परिषाक, 
रक्त का संचार आदि, उन का ज्ञान भी हम को नहीं होता । देहिक क्रियाओं का 
कर्त्ता जीतत्मा नहीं है क्योंकि उस की इच्छा से वे निष्पन्न नहीं होते। इन क्रियाओं 
की कत्तृ तो प्रकृति ही है | इसलिए ये देह की स्वाभाविक क्रियाएँ हैँ | देह की 
इन स्वाभाविक क्रियाओं से स्थूछ शरीर के अबयबों में जो अम होता है उसका 
संस्कार चित्त पर नहीं पड़ता; क्योकि मनको उस अम का बोध ही नहीं होता । 
पहिले कह आये हैं कि “प्रकृति में जो अम देखा जाता है उसको दर्शनकार 
रजोगुग कहते हैं! और पतमोगुग आल्स्य रूप से रजोगृथजत्य अ्रम को पराभव 
करने के छिए व्यस्त रहता है; अतएब, मच यह कहना पड़ता है कि देह की ये 
स्वाभाविक क्रियायें प्रकृतिजन्य होने से रजोगुण का ही कार्य है।अतः तमोगुण इनका 
बाधक अवश्य होता हैं और इन श्रम सम्बन्धी अवयबों में अ्रान्ति छाता है। यह 
आल्चि निद्रा से मिट जाती है। किन्तु निद्राकाछ में भी तो झरीर की स्थिति साधक 
सत्र क्रियायें चछती ही रहती हैं ! तब क्रियाजनित आन्ति का दूर होना निष्कियता 
बिना कैसे सम्भव है? यह शंका हो सकती है। अत: सुनो-- 


हर गीतातुशीलन । [ इंपक्रम-प्रयौजन | 





इंगीर के उपादान पंच तत्तोों में क्षिति और अप्‌ तस्तों पर, तेज और मरुत्‌ 
तत्ततों की जो किया £ रजोगुण से होती रहती है वही देह की स्वाभाविक क्रिया है। 
इस स्वाभाविक क्रिया के कारण शरोर में क्षिति और अपू का तथा तेज का 
भी जो अपचय (७४४६९) रजोगुण के कार्य्य में तमोगुण की बाघा (86 7&:07"७ 
र॑ 70झं8 800७ 47 78((8/] से हुआ करठा दे उसको पूर्ण करने के लिये सतो- 
गुण की सहायता से क्षुता और पिपासा रूपी आवश्यकताओं का प्रकाश होता हे । 
अतणब यह्‌ कहना पड़ता दे कि स्थूछ शरीर की स्वाभाषिक क्रियाजल्य आन्ति 
का रूप झ्लुत्‌ पिपासा है, जिनका ज्ञाता मन है) श्लुत्‌ पियासा ( भूख पियास ) 
रूपी यह्‌ श्रान्ति निष्क्रियता से दूर नहीं हो सकती परन्तु 'कर्म' से ही दुर होती हे । 
बह कर्म जीविकार्जनी दृत्ति हे माने समाज सेवा है । 


देहू की इस स्वाभाविक क्रिया का उपयोग फेवछ देह कौ स्थिति और 
पालन के छिये है | जब देह की यह स्वाभाविक क्रिया देह फी स्थिति और पाछन 
के छिये ही हें तव इस क्रिया को सतोगुण मूछक ( अर्थात्‌ सतोगुण की भूमिका 
पर रज्ञोगुण इस क्रिया को केवछ सम्पन्न करता दे ) कहना चाहिये; क्योंकि 
सतोगुण से ही स्थिति और पान द्वोता है । 


देह की स्वाभाविक क्रिया के विवेचल से यह जाना गया कि जिस क्रिया 
की भूमिका संतोशुण दै ओर जिसके न हम कर्त्ता हैँ और न ज्ञाता, उस क्रिया ज़नित 
अम का वोब हमको तत्कार नहीं हो सकता; सुतर्यां मन भी उस से अबसाद 
अस्त नहीं होता । हु 





| जब पट में झतन और हल नहीं रहता तब तेज पित्त ूप से और मरुत वायु रूप 


से शरीर के परमाणु आई रस पर जो क्रियां करने क्षसता है इस पर से ही भूख ओर प्यास 
छगती है । डेस समण पेंट में अस्त ओर जल के पड़ने से उन पर तेज और सरुत अपनी 
क्रिया करने लग जाते हैं और उस जोव की भृद्ध पपास शान्त हो जाती है । यदि अन्न ओर 
अन्र पर तेत और मरुत को क्रिया करने का अश्सर न म़रिल्ले तो वे शरीर के परमाणुओं 
और रस्त को छंस करते चले जाते हैं जिससे शरीर ज्ञीन दोता जाता है। यदि जीव को 
छग्रता( भोजक करने को न मिले तो इसके शरीर पर तेज और मस्त के कार्य जारी रहने से 
ज्यों ज्यों बढ़ शरीर से दुक्‍ला होता ज'श्गा स्पों त्यों भ्रज जल के अमाव से तेज और मस्त भी 
क्षीण होते जायेंगे अर्थात्‌ शर्रर के चारों तत्न द्ीण होते जायेंगे और अंत को तेल हीम बत्ती 
की तरद इसका जीवन प्रदीप इख्र जायगा। अभी हाल में इंशलेन्ड के जेल में आयलेंड का 
सेकेशिनी वाम का एक व्यक्ति ७३ दि निराहार रह कर इसी प्रकार से मर गया । 


५ परिच्छेद | स० की वि० से अ० की उ० और उससे बचने के उ० पर ब्ि० । [ ६७ 





केवछ आहंकारिक क्रिया से मन अवसाद अस्त कैसे होता है सो छुनो। 
मन के सहयोग से कर्मेन्द्रियों के द्वारा शरीर में; तथा मनकी 
है संकलप-विकल्पात्मक शक्ति के द्वारा अन्तःकरण में जो क्रियाये 
इस से मनका. होती हैं, उनको आहंकारिक क्रियायें कहते हैं। आहंकारिक 
अवसाद अस्त क्रियाओं का नियमन व्यवसायात्मिका ( निश्चय करने वाली ) 
होगा । बुद्धि के आधीन है | इस कारण मन अपने को इन क्रियाओं का 
कर्त्ता मानता. है | इसी से-आहंकारिक कहे जाते हैं | खाना, पीना, चलता,. फिरना 
आदि जितने प्रकार की बाश्म क्रियायें हैं सबको, अन्त:करण शरीर॒स्थ बाह्य अबयवों 
डरा; और बोछना आदि वाचनिक क्रियाओं को जिव्हा द्वारा; एवं बिचार आदि 
मानसिक क्रियाओं को मस्तिष्क के द्वारा करता है। अन्त:करण इन क्रियाओं को 
राग और द्वेष बश होकर करता है । इस कारण, इन क्रियाओं को देह की स्वाभा- 
विक क्रियाओं से भिन्न अणी की बतलाने के लिये ये आहंक्रारिक कह्दी जाती हैं । 
आहंकारिक क्रियाओं के मूल में भी रजोगुण है । इन क्रियाओं से जो अम्र तत्‌ अबंयबों, 
पेशी और स्तायु को होताद और उस से जो आन्ति का अनुभव होता है, 
छसका संस्कार चित्त में पड़ता जाता ह। आन्ति तो निद्रा वा विश्वाम से दूर 
हो जाती है किल्‍्तु आंति रूप दुःख का संस्कार एकत्र होकर मन - को अवसाद 
प्रस्त कर देता है । 


आदंकारिक क्रियाजन्य आंति, कर्ता को माल्म होती दै दूसरों को वह 
सब्तक प्रत्यक्ष नहीं होती जबतक कि उसका परिणाम आहल्स्य वा निद्रा रूप से 
कर्ता में प्रगट न दो । 


स्थूल शरीर और चित्‌ सत्ता के धनिष्ट संबंध से अस्तःकरण के अहंकार 
तत्त्व में शरीर के लिये ममता ( यद्द शरीर मेरा है ऐसा ज्ञानजन्य एक प्रकार की 
स्वाभाविक बृत्ति ) बनी रहती है । इस ममत्व के कारण शारीरिक यावत्‌ अभाव 
बुद्धितत्त में दुःख रूप से प्रतिभासित होने छगते हैँ। इस दुःख का अभिमानी 
होकर अइंकार तत्त्व अपने को दुःखी मानता है। एवं, सुख से प्रीति और दुःख से द्वेप 
ऐसे स्वभाव के कारण वह, मन ओर वुद्धि की सहायता से उस दुःख को दूर 
करने की चेष्टा करता है, जिस से आहंकारिक क्रियाओं का प्रकाश होने छगता हे । 
अतएव, आहंकारिक क्रिया जब अहंकार तत्त्व के दुःख ( तमोगुण मूलक अभावों ) 
के दूर करने तथा सुख प्राप्ति के छिये होती दे तब इस क्रिया को तमोगुण मूछक 
( अर्थात्‌ तमोशुण की भूमिका पर रजोगुण इस क्रिया को सम्पन्न करता हैं ) 
कहना चाहिये | 


हट ] सौठालुशीलत । [ हपक्रम-प्रयोजन । 





देह की स्वाभाविक्र क्रिया के साथ अपर किसी देद्द का साक्षात्‌ सम्बंध 
हि नहीं हैं, इस कारण देद्द की स्वाभाविक क्रिया में धर्माधर्म का कोई 
काइशरिक कि- प्रइन नहीं उठता। आहंकारिक क्रिया, बिना बाह्य पदार्थ अथंबा 
से 242, अन्य प्राणी के सम्बंध के निष्पन्न नहीं होती | इस कारण आ- 
हंकारिक क्रिया में धर्माधम का विचार उठता हैं। आहंकारिक 
क्रिया जब तमोगुण भूलक होती हैं. तब उस से अधर्म की ही सम्भावना अधिक 
रहती हैं। क्‍योंकि, अदष्ट कारण बश, चेड्टा मात्र से ही महुष्य अपना दुःख दुर 
करने में समर्थ नहीं होता। चेश्ठ कभी सफल कभी विफल होती है | सफल और विफल रूप ये 
दो घटनायें मन में संकल्प विकल्पों को उत्पन्न करती हैं जिससे अन्त:ःकरण में फामना 
बा छोभ और द्वेष वा क्रोघ वृत्तियों का उदय हो जाता है| अन्त:करण की इस 
अघस्था में शारीरिक वा मानसिक जो कुछ कर्म किये जाते हैं, उन से जो आरान्ति 
उत्पन्न होती है उसका स्वरूप बुद्धि में दुःख रूप से प्रतिभासित होता है । ऐसे एक- 
त्रित ठुःखके संस्कारसे मनन अवसादअस्त हो जाता दै। 


देह की स्वाभाविक और आइंकारिक क्रियाओं के विवेचन से यह जाना 
तमाज-सेवकों जाता दै कि स्वाभाविक क्रिया से अहंकर का सम्बन्ध न रहने 
की समाज-सेवा से चित्त में ममता उत्पन्न नहीं होती | ममता के अभाव से स्वार्थ- 
पराभ पर परता भी उत्पन्न नहीं होती। आहंकारिक क्रिया के साथ अहंकार 
शेसकतीद। तर का पूर्ण सम्बन्ध रहने से उस में ममत्व ज्ञान बना ही रहता 
है जिसके कारण दुःख का बोध होता है ओर उस से बचने के पीछे स्वार्थ- 
परता उत्पन्न हो जाती दै | स्वार्थ-परता अधर्म का घर है | इस अधर्म से बचते कः 
उपाय यह है कि हम जो कुछ कर्म करें उन के करने में, स्वराभाविक्र क्रिया में जो 
कारण भुख्य है उस को हम ग्रहण करें और आहंकारिक क्रिया में जो कारण मुख्य 
है उसका हम त्याग करें । 


गणेश---स्वाभाविक और आहंकारिक क्रियाओं का जैसा वर्णन आपने 
किया दै उस से यही समझा गया कि इन क्रियाओं फे जितने कारण हैं वे सब * 
प्राकृतिक हैं। अतएब प्राकंतिक कारणों पर मनुष्य का ऐसा क्‍या अधिकार है कि 
बह मन माना छन में से किसी का ग्रहण और किसी का त्याय कर सके । 


मायानन्द---यह्‌ सत्य है कि सभी प्रकार की क्रिया प्रकृति मूलक हैं, और 
प्रकृति पर किसी का ज़ोर नहीं । तथापि, प्रकृति के व्यक्तरूप जो सत्त्व, रज और 
तमोशुण हैं उन पर मनुष्य का अधिकार है, और इसी अधिकार के कारण मनुष्य 
में ओर अन्य प्राणियों में भिन्नता है । इन तीनों गुणों पर मनुष्य का अधिकार वहीं 
तक है जहां तक कि इनका सम्बन्ध उस के अन्तःकरण के साथ है। 


५ परिच्छेद ] स० की वि० से अ० कीउ० और उससे बचने के उ० पर वि० | [ ६९ 





मनुष्य सतोगुण की ब्रद्धि करके तमोगुण को दवा सकता है, और तमोगुण 
को बढ़ाकर संतोशुण को दबा सकता है; एवं अपनी इच्छालुसार रजोशुण से सतोगुण 
की भूमिका पर, अच्छा कर्म और तमोगुण की भूमिका पर बुरा कर्म कर सकता है। 
मनुष्य को ऐसा अधिकार रहने से ही वह घर्माथर्म, पाप पुण्य का फलछभागी 
ठहराया गया है। 


अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य सतो और तमोगुणों का, जोकि इन्द्रियों से अग्राह्म 
तात्त्विक वस्तु मात्र हैं, नियमन किस तरह कर सकता है; अर्थात्‌ स्वाभाविक क्रिया 
में मुख्य कारण जो सतोगुण हैं उसका प्रहण, और आहंकारिक क्रिया में जो मुख्य 
कारण तमोगुण दै उसका त्याग, मजुब्य स्वकर्म के सम्पादन .में किस तरह, 
कर सकता है? 


इसका उत्तर यह है---स्वराभाविक क्रिया देह की रक्षा के हेतु होने से प्रकृति 
फा ऐसा कर्म परार्थ है। अतएव, हम भी यदि परार्थ करी चिस्ता से सब्र कर्म करें 
तो हमारे अन्तःकरण में सतोशुण की बृद्धि होगी। आहंकारिक क्रियाएं... प्रधानत; 
अपने लिये द्वी की जाती हैं, यद्दि हम इन कर्मों को केवछ स्वार्थ के वश हो कर ही 
न करते रहें तो हमारे अन्तःकरण में तमोगुण घटता जाबेगा । प्राकृतिक नियम ऐसा 
है कि सस्‍्त्र, रज: और तम: इन तीनों गुणों में से जहां कोई भी एक गुण घट ज्ञाता 
है, तहां उसका प्रत्तिद्ंदी दूसरा गुण बढ़ ज्ञाता है; यथा--रज: के धटने से तमः 
(निष्कियता, आल्स्य), तम: के बटने से रज: (क्रियाशीछता, उद्यम), सत्त्व के 
घटने से तमः (अझान, स्वार्थपरता ), तमः के घटने से रूत्य (झेोन; पराथ्थपरता ), 
बढ़ जाता है। ज्यों ज्यों दम स्त्रार्थ चिन्ता को छोड़ कर परार्थ की चिस्ता से कर्म 
करते जायेंगे, त्यों त्यों हभारा तमो गुण घट कर सतोगुण बढ़ता जोयगा। 


समोगुण बुद्धि का अवसादक दै याने मन को संकुचित, अवसन्न और 
विषाइग्रस्त करने वाला है । और सतोगुण बुद्धि का प्रसादक है याने मन को 
प्रसारित, सत्तेज और प्रफुछित करने वाज्ञा है । सुतरां, ज्यों ज्यों सतोगुण की 
बाहुल्‍यता के कारण मन प्रफुछित होता जायया त्यों त्यों ठमोगुण अपनी न्यूनता के 
कारण रजोग्रुण को बाधा पहुंचाकर मन में शान्ति दया हेश उत्पन्न न 
कर सकेगा | 


इसका दुष्टाल्त यह है कि जब हम किसी दूसरे के किसी दुःख को दूर 
करने के लिये शारीरिक वा मानसिक परिश्रम करते हैं, उस समय यदि हमें अपनी 
चिन्ता कुछ भी न हो तो इस श्रमजनित आन्ति का रूंस्कार हमारे चित्त पर नहीं 
पड़ता | बरन एक प्रकारका सन्‍्तोष बुद्धितत्त्व में प्रतिभासित होने लगता दे | 
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यराया दुःख दूर करने के छिये जो चेष्टा हम में उत्पन्न होती है वह भी 
अहंकार और रजोगुण जन्‍्य है, किन्तु उसकी भूमिका सतोगुण होने से तमोगुण 
अपनी शक्ति पूर्णतया प्रकाश नहीं कर सकता | तथापि, अहंकार के संसर्ग से 
तमोगुण कुछ शक्ति अवश्य प्रकाश करता है जिससे मन कुछ अवसादमप्रस्त हो 
ही जाता है । इससे वचना साधारण गृहस्थ समाज-सेवकों के छिये कठिन है । 
उनके लिये इतना दी बस है कि वे अपने को सदा समाज का सेवक समझे और 
थह ध्यात में रखे कि उनका जीवन केवछ समाज के ही लिये है । परन्तु जो इस 
संसारी दोषजन्य अवसाद से भी बचना चाहता है उस के लिये कर्ततत्वाभिमान और 
फछाशा का त्याग करना ही एक उपाय हैं, जिस की पूर्ण आछोचना ओर गीता के 
मंत्रों की व्याख्या के समय उपयुक्त अवसर पर की जायगी | 


अतएब, चित्तमें भ्रमजनित श्रान्ति का संस्कार न पड़ने देने का, और 
ऐसा संस्कार, जिस से अधर्म की उत्पत्ति की सम्भावना रहती है, उस से बचले 
का यही उपाय है कि ममता विहीन और स्वार्थ ज्ञान रहेत होकर पराथपरता 
एवं कर्तव्य ज्ञान की चिन्ता से परार्थ के छिये ही कर्म किया जाबे। यह कर्म 
अ्रीकृष्ण भगवान्‌ के कहे हुए ४५। ४६ बे मंत्रों के अन्तर्गत “स्वे स्वे कर्मण्य 
मिरल:” के स्व स्व कर्म हैं जिनका विचार इस समाज तत्व-सेबाद में अब तक 
हम करते आये दे, यह वार्त्ता तुम्हारी समझ में आंगई होगी । 


गणेश--मैं इस बात को अच्छी तरह समझ गया हूँ. कि मलुष्य मात्र 
अपने अपने समाज का सेवक हैं और नि:स्वरार्थ समाज. सेवा अर्थात्‌ परार्थपर 
होकर अपने वर्णानुसार कर्मों के करने से इन समाज सेवकों को धर्म द्वोता है ! 
समाज की सेवा से ही उनको अअ्थ की प्राप्ति होती है जिसका उपभोग बे करते 
हैं। स्ता्थपर द्वोकर अपने वर्णानुसार कर्मोका अनुचित रीति से सम्पादन करमा 
वा उनके सम्पादन में अवद्ेडना करना अधर्म है और उसका फल जो दुःख दै 
सो उनको भोगना पढ़ता दै । 

मायानन्द---बहुत अच्छा ) अब आगे, गीतानुशीलन के विषयानुसार इमको 
उन्नतिशीला पाश्चात्य समाजों के सेवक गणों की समाज सेवा के साथ वर्तमान 
भारतीय-समाज-सेबक गणों की ( भारतवासियों की ) समाञ-सेवा की. तुलना करते 
हुए थह देखना है कि उनकी समाज-सेवा निष्काम है वा सकाम, और श्रीमीता का 
उपदेश उनके लिये केसा आकश्यक है | और फिर आगे चल कर हमको इस यात 
पर विशेष रूप से विचार करना होगा कि “स्व स्व॒ कर्म” से भगवान का अभिप्राय 
चरणों के को से है अथवा मेरा कह हुआ समाज के अनुकूल जीचिका 
निवोह थोग्य किसी भी कम से है 
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गणेश---आपका विज्ञाम करने का समय आगया इस कारण संकोच होता 
है कि कुछ प्रइत करूं वा नहीं । 


मायानन्द--अदि कोई इंका हो तो अवश्य पूछो । यदि संक्षिप्त उत्त से 
डसका समाधान हो सकता द समझगा तो तुम्हारे प्रइन का उत्तर भी दूंगा । 


गणेश---जो आज्ञा | आपने 9 थे परिच्छेद के अन्त में कहा था कि 
सामाजिक अधर्म के कारण देश, जाति वा समाज दुर्दशाग्रस्त हो जाता है मोर 
अन्त में उसके नाम और चिन्ह तक मिट जाते हैँ । अघर्म की उत्पत्ति का वर्णन 
असा आपने किया उससे में यह समझ गया कि किसी भी समाज के पनुष्यों 
की स्वॉर्थपरता के कारण बह समाज दुरबस्थापन्न हो जाता दै। परन्तु यह मैं नहीं 
समझा कि अन्त में उसफे नाम और चिन्ह तक का मिट जाना केसे संभव होता 
है? में यह भी जानना चाहता हूं कि इस अत की परिस्थिति अथवा रक्षण क्याह | 


मभायानन्द--देश, मेष, भाषा, धर्म ( उपासनापद्धति ः९!ंह्टाणा ) 
देशाचार ( ००5005 ), सामाजिक रीठियां (70३8 ४00 
अथःपतित समाज ८०7१ ए८प्रसं००७]४४६६ ) और पौराणिक विश्वास (8४वीं ४०75 
अब आते 9८८६ ) इन्हीं से मिन्न भिन्न मनुष्य समाजों की भिन्नता 
कारद प्रकाशित होती है । जिन कारणों से जो समाज दुसरों से भिन्न 
जाना जाता है वे ही कारण उसके भिन्नता के रूश्षण हैं। किसी 
समाज राष्दू बा जाति की मिन्नता, व्यक्तिता (0व:040७0६9 ०7 [€78098॥09) 
के ये छक्षण यदि छोप हो जांय तो मानो उस समाज का ही छोप हो गया, चाहे 
छस समाज के भनुष्यों का अस्तित्व भले ही बना रहे | छोसों की स्वार्थपरता 
के कारण ज्यों ज्यों सामाजिक अधर्म की ब्रृद्धि होती जाती है और उससे छोग 
ज्यो ज्यों दुखस्थापन्न # होते जाते हैं त्यों त्यों छोगों की स्वार्थपरता अधिक तर 
बढ़ती जाती है | अन्त में छोग अपने समाज के सब लक्षणों को त्याग करके अन्य 
किसी सौभाग्यशाडी समाज के (जिसके अधीन वे उस समय रहते हों) लक्षणों को 
प्रद्ण करने रूगजाते | हैं! इस तरह जब पूर्ण परिवर्त्तन हो जाता डै तब उस 
दुखस्थाप्रस्त समाज का नाम और चिन्ह मिट जाता है चाहे छोगों की वेषयिक 
अबस्था इस परिवर्तन से अच्छी भी होगई हो 4 इस विषय में यदि और अधिक 
बाते जानना चाहो दो मूतपूब जातियों ( &डवा26 7६0९8 #गपे एश008 ) 
के इतिहास का अनुशीलन करना होगा। 
$& पराधीत [ ३ रा परिच्छेद देखो ]। + इसका कारण जानने के लिये 'सामाजिक 
मनसतस्त्र' विज्ञान का अध्ययन करना चाहिये । ३ ह्टिनके से अथवा के जाति अब बृटिश जाति 
छगई है ! अमेरिका की एक अरत्तस्य जाति स्पेनिस जाति की अधीनता में स्पेनिय् होगई है । 
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इस समय हम इतना और कह कर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं कि विद्या 
और अविया, धर्म ओर अधर्म, सुख और दुःख, सुअवस्था और दुरबस्था का 
पर्य्याय क्रम से परिवत्तेन होता रहता है; अर्थात्‌ विद्या के अन्तर अविव्य और 
अविद्या के अनन्तर विद्या; धर्म के अनन्तर अधर्म और अधर्म के अनंत्तर धर्म; सुख 
के अनंतर दुःख और दुःख के आनंतर सुख; सुअवस्था के अन॑तर दुरबस्था ओर 
डुरंवस्था के अंतर सुअवस्था--ऐसे इन परिबत्तेनों के अधीन सभी भनुष्य समाज 
हैं| इन में जो अप्रिय परिवर्तन हैं उनके आघात से जो समाज अपने भिन्नता ज्ञापक 
लक्षणों ( 706789 ) को ख्रो नहीं देता बही समाज धन्य है; क्योंकि जब तक 
ज्ञातीयता ( ए«0०४४॥५ ) उस में है तब तक उस में जातीय जीवन भी है। 
अतएब जो समाज जीवित है उसको किसी काल में पुनः विद्या, धर्म, सुख और 
सुअबस्था की प्राप्ति होता सम्भव दै। जैसे, कोई रोगी कैसा ही कंकाढलसार (अस्थि- 
पंजर मात्र) क्यों न हो, मिन्‍्दा दै तो पुनः उसके शरीर पर मांस चढ़ सकता है | 
यदि तुम भारतीय आर्य जातिके उत्थान और पतनके कारणोंका अनुसन्धान 
करनेके लिये बेदिक काठस आज तक इस जाति पर होने वाले 
भारत के पुनण. आयातों-पत्यावातों पर विचार करोगे तो देखोगे कि विद्या और 
| “जा । आविदया, धर्म और अधर्म, खुख जोर दुःख एवं सुअवस्था और दुरबस्था 
रूप परिवर्तनों के घात-प्रतिघतोंस बिचलित होने पर भी यह जाति अपने जातीय लक्षणों में 
से देश, देशाचार, सैौमाजिक रोतियां और पौराणिक विश्वास नामक चार रुक्षणोंकों 
न छोड़नेसे + ही अब तक जीवित है। यद्यपि इन रक्षणों पर ( देश नामक लक्षण 
को छोड़ कर ) बहुतोंका आक्षिप है, और एक प्रकारंस यह मिथ्या भी नहीं दे, 
तथापि केवल पूर्वजोंके स्वीकृत इन रक्षणों के आअयसे ही यद्ध जीवित बनी हुई है । 
जब यहजाति जीवित दै याने इसका नाम और चिन्ह वना है तब विद्या और धर्मके 
सहारे इसका पुनरुत्थात भी संभव है; और ऐसी संभावनाका सूत्र पात तबसे हो 
चुका है जबसे इस वेशके छोग पुनः अपनी भूत तथा वर्त्तमान दशाको देखने 
सुनने तथा सोचने समझने छूगे हैं | 





+ मारी अनर [ ४55 9८)८/४९। ] लिखती हैं-- दक्षिण अफ्रिकाकी कुछ बूर 
जाति के लोग, कोई २८० बे पूर्व अपने देश डेनमार्कसे आकर आफ्रिकाकी एक असम्य 
जाति के साथ रहने लेगे थे, पर वे अपने देशके रिवाज रसमोंको श्राज ठक्क इस प्रकार पकड़े 
हुए हैं जैसे मदीमें बहता हुआ आदमी किसी आअयको थाँते रहता है। यदि वे- अपने देशकी 
स्मृति इस प्रकार से दनाये न रखते तो अपने देशके सम्वन्धसे हूठ कर कभी के इन असम्य 
इसी जातिके साथ मिलगये होते ।अतएव अपने पुवेजों का झचकरण करना इस ज्वतिकी 
परिस्थितिके अवतार कल्याण कारक हुआ है। इस प्रकार की अ्वस्थामें पह कर युरोपकी 
अच्ची २ जातियां अपनी ६ नातोयताको खो बेठी हैं ।? ( 5008] 989८॥0095 ))। 


६ परिच्छैद ] वर्तमान सभ्य रुमेजों कौ दशा का चित्र [ ७३ 


है. जीत 
६ पारच्छेद । 
वतमान सभ्य समाजों की दशा का चित्र 
अर्थात 
पाश्चात्य समाज-सेवकों की कत्तन्यपरायणताके साथ भारतीय 

समाज-सेचकों की कर्तव्यपरायणता की ठुलना और उनकी 

समाज-सेवा निष्काम हे दा सझास इस वातका छिग्द्शन । 

भायानन्द---वर्तमान किसी भी स्वतंत्र पाहचात्य सभ्य समाजके अम 
विभाग पर दृष्टि डाठनेसे यह देखनेमें आता है. कि रक्षा-अणीमें केवछ राज़ाको 
छोड़ ( जिस देशामें राजा हो ) और किसीमें अम विभागकी व्यवस्था बंशानुगत 
नहीं है, जैसे कि भारतवर्षीय आर्य जातिमें झेणीगत रुकी व्यवस्था दर्ण धर्म 
रूपसे वंशानुगत है | पाद्चात्य देशोंमें सामाजिक अमके विभाग अपने अपने अमके 
शुणानुसार भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं, यथा-राजा, सेनिक, व्यापारी, छोहार, 
चढ़ई, पुरोहित आदि । इनके ( केवडछ राजाको छोड़ ) बंझानुगम होने दा न होनेके . 
लिये विधि-निषेधात्मक कोई शाख्रीय शासन रहीं है । भारतदर्षमें सामाजिक अमके 
जो चार मुख्य विभाग हैं वे द्णोके इन नामोंसे, यथा-न्नाक्षण, छत्रिय, बेश्य ओर 
शूद्र, विख्यात हैं। और अमके इन विभागोंमें जो उपबिभाग हैं वे, यद्यपि 
पाश्चात्य देशोंके समान ही अपने अपने अमके गुणानुसार नामोंसे ही पुकारे जाते 
हैं तथापि वे वंशानुगत होकर जाति वाचक हो गये है । हँसे; सुनार, लोहार, बढ़ई 
आादि। पाश्चात्य देझोंमें सामाजिक अमका विभाग छोगोंके लिये समाज बिहित 
जीबिका मात्र है, जातिसे उसका बुछ सम्वन्ध नहीं है; | परन्तु भारतवमं उन्हीं 
समाज बिह्वित जीविक्राओंसे, स्वाभाबिक लक्षणयुक्त जातिके अतिरिक्त, अनेकों 
नई नई जातियां उत्पन्न होगई हैं. ! स्वाभाविक रक्षणयुक्त जातिमेद, देश और 
भाषाभेदसे जैसा भारतवर्षमें है बैसा ही वह पृथ्वीके और ओर बड़े बड़े देशोंमें 
भी है। परन्तु जीवकाके भेदसे जातिभेद विचार केवछ भारतदर्षका ही देशाचार है ।/ 











६ पश्चात्य यूरोपीयनेमिं भी एक प्रकार का जाति-दिचार दे जिरूका मूल, घर और 
पन्‍्की भर्यादा है। इस प्रकार का जप्ति-भेद धनी और दिये, इच्च ओर [रत रामोंमे, 
प्रतिकित और सामान्य पुरुषों है । 

/ . यधारमें ऋ'ति बिछर बेवल झस्छमानों में कहीं है। श्रस्पथा, हथेर जाति वियार 
किसी न किसी झुयमें पाया शाता है । 


७8] गीतानुशीलन । [ पक्रम-प्रयोजन । 





पश्चिमी समाजके छोग अपने अपने गुण, सामर्थ्यं तथा रुचिके अनुसार 
7 नओीविकाके लिये किसी धस्धे ( कर्ममें ) छग जाते हैं। जो छोग 
अमुजीदी। देनिक, साप्राहिक वा मासिक्र वेतन लेकर किसी के यहां, या किसी 
खाने में रहित शारीरिक अमसाध्य कर्म करते हैं व 
अमसाध्य कर्मोें शिल्प बोशलकी 












रिकि करते, इनको अपनेसे नीचा समझते 
हैं। ये छोग जब चाहें दव अपना काम छोड़ जेठ जाते हैं। इनकी यह 
समझ है कि हम केवल अपने लिये ही मजदूरी करते हैं। यदि शरीर पोषणकी 
आवश्यकता रूपी व्याधि इनके पीछे न लूगी रहे तो ये छोग मज़दूरी कभी न करें । 
समय जद्ठां तक इनसे बना है “कामचोरी” करते हैं। इस लिये 
इनसे काम डेनेवाछ्ोंको या तो इनके सर पर सवार रहना पड़ता है या इनसे 
ठेक्रेमें काम कराना पड़ता है । राजा साथारण राज-नियमसे इनको फाम करनेके 
हिये बाध्य रहीं कर रूकक्‍ते जब तक इन्होंने विसीका काम करनेका ठेका न छे 
लिया हो | परन्तु हु ध्ताने रमाज्के पत्यणार्थ मानों इनसे इकरारनामा 
छिखा ही लिया है, इसीसे ऊब इन पर भूख रूप दण्ड पड़ने लगता है सब ये 
फिर काम करने को दौड़ते हैं ।। । 


बनिहार भो फामचोर होता है इसको लोग काममें छगाना नहीं 
धाहते | इससे बा अन्‍य कारणोंसे जिनकी गेजी नहीं छगदी वे भीख मांग फर 
था भन्‍्य किसी हुरे उपायसे एंट पाछने रुपते हैं । इनका भीख मांगना और बुरे 
र् लिये राडा दण्डका, और ८मंयाहुद.रण भगवानके भय- 
रहते हैं; परन्तु झब तक उसके साथ पेट हूगः है 
तब पक इन. ७पायोंसे आशानुरूप फछ नहीं मिल सकता । 
































भारतवर्षमें भी मज़दूरोंका ऐसा ही हाल है; परंतु विक्षेप्ता यह है कि यहां. 
भीख मांगनेबालोंको राज दण्ड नहीं मिलता । जाति-विचारके रहने (अच्च दर्ण 











भ मज़द्रोंकी यह प्रकृति देख का काययखालोंके मालिक भोग दृम+ी हंसारिक परिस्थिति 
की थामे इसकी उछ्त सवच्छ-्दनाके बड़ानेका दिवार कर रहे हैं जिससे थे रस (छस्इ्ताके सोशके, 
इदकर काम करें अधांतू परिष्यतू के लिये अर्थका संग्रह करने सीखे । 


- ६ परिच्छैद ] बतेमान सभव समाओं की दश्शा का चित्र [७५ 





निम्मवर्ण द्वारा सन्‍्मानकी दृष्टिसि, और निम्नवर्ण उश्चरर्ण द्वारा हेयताकी दृष्टिसे 
देखे जाने ) पर भी आह्षण, क्षजरय और वेश्य वर्णोवेंसे ज्ञिन छोगोंको अपने. दोपसे 
वा दरिद्वावस्थाके कारण यदि ऐसी शूद्रोचित अमसाध्य-जीविका उठानी पड़ती है 
तो उनको भी अच्छी ध्वस्थावालोंकी दृष्टिमें हीन होन! पडता है, जिससे उतका मल 
छगाकर श्रम करनेका उत्साह जाता रहता है और अल्तमें वे भी कामचोर हो 
जाते हैं । 

इन दिनों बड़े बड़े कारखानोंमें मज़द्रोंके मेतरिक सुधारके लिये पाठशालाओंकी 
यो जन! हो रही है. साथ ही उनकी सस्तानकी शिक्षाक्रे छिग्रे राप्ट्की ओरसे निःशुक्क 
प्रारंभिक शिक्षाकी व्यवस्था हो रही है। परन्तु जबतक इन अ्रमजीवियोंकों ऐसी 
शिक्षा न दी ज्ञायगी कि “जिस देशमें वे रहते हैँ उस देशका मलुष्य-समाज परमात्मा 
का रूप है, और जिसका काम वे अभी कर रहे हैं वे इस समाज रूप्री परमात्माको 
डनकी सेवा पहुँचानेफे तथा इनको जीवेका दिछानेके निमित्त हैं---भतणएव, प्रेमके 
साथ एवं मन लगाकर काम करना ही उनका धर्म है। अर्थकी चिन्ताते समांज- 
भगवानकी सेवा नहीं करना चाहिये, अर्थ तो उनकी सेवाके विनिमयमें आप दी 
उनको प्राप्त होगा” गीताकी ऐसी शिक्षा जबतक अ्रमजीवियोंको न दी जायगी 
सत्रतक इतेकी “काप्नचोरी' दूर न होदी । और हबतक अच्छी अवस्थावालोंसे एवं 
ब्/इण, क्षत्री वेश्य आदि -उच्च जातिडा अभिमान कहनेबाढोंसे थे समानताकी 
इृष्टिसे न देखे आार्येंगे तब्तक अपने कर्मायें इनको उत्साह न होगा। उत्साहके 
बिना किसी भी काममे मन नहीं लग सकता और न कोई काम सब्ी ढगनते 
किया झा सकता है। * 


प्रेमक्ी भावनासे उत्साहित होकर जो काम किया जाता दे उस से काम 
करने बाले को श्रम का कष्ट नहीं जान पड़ता, और वेतन देने वारे को भी उस- 
से प्रसन्नता होती दै | इस प्रकार जीवेफ़ा के एक सामात्य कर्मले भी पुण्य का 
उदय होता है। 

जो छोग किसीके छिय्रे वा क्रिसी कारखाने में वा किसी सरकारी 
दफ़ुतर में लिखने-पढ़ने तथा हिसाव रखने का काम करते 
हैं वे बत्तमान कालमे छार्क, . मुधरि, हिखाथ नवीस, 


| इस बात्रकी सत्यता आजहझलकी सेवा-समितियों के स्व॑ंसेवका के एवं देशहझिपी 


देश सेवक नेताझकि कठिन परिअमसाध्य कमाते विद्दित दोती है । 





मशीजीवी- 





ञह ] गौंतानुझ्ौखन । डपक्रस-प्रयौजन । 








झुत्शी, झुनीम, गुमास्ता भादि नौकरी पेशाबवाले मशीजीबी कहछाते 
हैं। ये अपने भरण-पोषण फे निमित्त ही नौकरी करते हें। यदि भरण-पोषण की 
चिस्ता इन्हें म हो तो ये भी नौकरी न करें | नोकरी-पेशावार्लों की गृहस्थी की 
व्यवस्था श्रमजीवियों की गृहस्थी से उन्नत होने के कारण, एवं छोगों में इनका सम्मान 
भी है यह जानकर, और इस ज्ञान से भी कि उनकी जैसी नोकरी जहां तहां जब 
लाहे तब नहीं मिल सकती, और ये स्वयम्‌ भो कुछ छिखे पढ़े होने के कारण भविष्यत 
के बिचार से इतमें अपती अपनी नौकरी निवाहने का ज्ञान मज्ञरृ्‌र पेशावालछों से 
अधिक रहता है । परन्तु अपने मनमें ये भी दौकरी को एक बोझसा द्वी समझते हैं । 
जिनकी नौकरी ये करते हैं बहुधा उनकी भलाई की चिन्ता ये नहीं करंते। इंन नौकरी 
पेशाबार्ों में से जितकी नौकरी में सरासरी जनता के साथ ध्यत्रहार रहता है याने 
जिनका काम निबाइने के लिये इनकी नौउरी है, उनको तो ये कभी अपने माछिक 
ही नहीं समझते | अयने अफसर को या भिससे नौकरी मिलती है उसको ये अपना 
मालिक समझते हैं | परन्तु जितके छिये उनकी यह नौकरी है उनके आराम की पर- 
बाह इनको इछ भी नहीं होती । यदि कहीं किसी में ऐसी परवाह देखने में आती है 
सो वह उसकी स्वाभाविक सक्लनता से है अथंद्रा अपने मालिक या अफसर के इससे 
है, कुछ क्तमात फी ऐवा के शान से नहीं है । 





अपर मशीक्षीवियों का लो वर्णन किया गया है वह हिन्दुस्थाम के मशी« 
ज्ीबियों को पृर्णाया छाथू होता है। पाश्चात्य देशों के मशीजीवियों की नैतिक- 
अथस्था इससे अच्छी दै । दिन्दुस्थान में प्राचीन काल में राष्ट्रीय नौकरियों को 
छोड फर अन्य तोकरियों की इतनी भरभःर न थी जितनी कि वर्तमान काल में है.। 
ओर इसी नौऋरी पेशा के अर्थ अगरेजी राज में शिक्षा का भी प्रचार पहले से बहुत 
अधिक हुआ है | पुराणों से वा स्मृतियों, से इस नौकरी पेशा का पता नहीं छूगता, 
तथापि ऐसा अतुमान होता है कि अपने अपने वर्णों में नोकरी-पेशा उसी डसी वर्ण के 
छोग करते रहे होंगे | और व्यापार एवं शिल्पकल्य की परिस्थिति भिन्न प्रकार की 
रहते से तौकरो की संख्च्रा भी कम रही होगी । परन्ठु इस काल में वैदेशिक शिहप- 
व्यापार की बुद्धि के कारश एंं प्रसशणशीछ राज्य प्रवन्ध के काग्ण नौकरियों की 
संख्या अधिक होने से एवं छोगों की पत्र परिस्थिति के इल जाने से चारों वर्णों के 
छोग नौकरी-प्रेशाबाले हो गये दें । 











है इस तनिकय पर जिउको पूरा पूरा ज्ञान घाप्त करता हल वे कांग्रेसकी इक्तुताओं का 
अध्यन करें मोर १५४८४[६३ ० [079 नामक मासिक प्रममें (जो २५ बर्ष पूर्व कलकसे से 
प्रकाशित होता पा) [242 ०४८४६: 7इ-ध्या४तेए नासके प्रबंध फो पढ़े 


$ यरिच्छेद ] वर्तमान सभ्य सप्राओों की देशा का चित्र [४७ 





समाज-सेवा के इस विभाग में काम करनेवाले, थोड़े बहुत विद्वान होने से धर्म 
और अधर्म के प्रचलित रूप को जान सकते हैं, परन्तु इस-बआत को ये : नहीं जामते 
फिं जिस नौकरी से उनकी जीविका का निवः होता है उसमें भी धर्म और मोक्ष 
का बीज पड़ा,हुआ है । अपने को समाज रूपी भगकन का सेवक समझ स्वार्थ रहित 
होकर प्रेम से यदि वे अपने उस नौकरी के काम को करें-तो उसी से-उनको- धर्म 
और मोक्ष भी मिछ सकती है, मेसा कि इस समय्र उन्हें केवल अर्थ और काम 
( भोग ) मिल रहे हैं । पु ं 


मज़दूरी पेशा बाले तो प्राय: अपढ़ मशुष्य द्वोते हैं| उनको गीता का ज्ञान 
जबसक फ्ोई दूसरा न बतलावे तबतक वे“ड्सका मनन और अभ्यास नहीं कर सरुते । 
परन्तु नौकरी-पेशाबाले छिखे-पढ़े होने से अक्ृष्ण भगवान-कधित गीता के डपदेशों 
को वे स्वयम्‌ पढ़कर उनका मनन और अभ्यास कर सकते हैं। ओीगीता की शिक्षाओं 
के मनन से उसको /प०७)९ ( समाज ) 7 00)6 £९7४4०९ ( समाज-सेवा ) 
एबं “77806 [॥6 ॥0707 7० ४९, ४४, 0०07 7090 000004676 56एए७॥ 
फे यर्थाथ रूप ओर अर्थ का ज्ञान द्वो जायगा, ज्ञिनके अपूर्ण बा यन्‌किंचित्‌ (अल्प) 
ज्ञान से ही युगोप, एमेरिक्रा, जापान आदि के निवासी धर्म, अर्थ और काम की 
प्राप्ति में प्रध्वी पर भ्रष्ट जञाति हो रहे हैँ । अत्ष्य ही - मोक्ष के लिए इनकों भी 
गीता-झ्ञाने की आवश्यकता है। 





नागायण ने मजुप्यों फे भरण-मोपण, छोकिझ खुख और गोगों की शांति 

के लिये आवश्यक सामप्ी का उपादान अमित रूप से भूगर्भ, भूपरछ, 

शिलफजीवी | जलाशय और वायुमंइल में संचित कर रखा है | और बद्दी नारायण 
आवडयकताओं ( 2 तय क॥0(६ ) के द्वारा इन सेचित पदाथों का 

संग्रह करने में और उनको व्यवहार में ल्यने के लिय्रे मलुंष्य -हृडय को प्रेरित करता 








ऋ इस ओरेजी वाक्य ऋा अथे है- हे मद्राशब ।पक्रा अ्तिशय झाहाकारी होने में 
अपने को सम्मावित एमसता हूं ” सरकार से जो पत्र समाज के किसो व्यक्ति को लिखा जाता हैं 
ज+के उपसंहार में शइ वाकद लिख कर इस्तप़्नत झरने की रीति है । इससे यर स्पष्ट है कि प्रकार 
तथा ब्य्ति सात्र समाज के सेय्ड है। कोई एच व्यदि दूसरे व्यक्ति का ममाल्षिक है और न 
सेवक, ये परस्पर एक दूसरे फा स्ठ॒कारी है ।-केवल रूमान ही सदका मालिक है | उस समाज के 
यथार्थ रूपको जो व्यक्ति हासनेत्र से देख सकतः है उसे परमात्मा का दर्शन हो जाता है। 


ब्द] गौताबुशीलन । [ उपक्रमं-अयौजन । 


है; इसीसे पुराणकार ऋषियों ने.नारायण को क्वीर सागरवासी वा क्षीरोद समुद्रशायी 
कहा है । जो ढोग नारायण के इस आवश्यकता रूप संकेत के अनुसार उत्साहित 
होकर मठु्य जाति के स्वाभाविक अभार्वों को एवं कृत्रिम आवश्यकताओं को दूर 
करने के छिय्रे धनसे, बुद्धिसे और शरीर से यत्न करते है वे ही परमात्मा की दृष्टि 
में रद बेइय हैं; याने समाज के पोषण रूपी अम विभाग के सथे कारिन्दे हैँ, और 
कन्‍्हीं फ्रों नारायण की अद्धँगिनी देवी रकमी भी अपता झाश्रय देती है, अर्थात्‌ 
उन्हीं को छुख-सौभाग्य प्राप्त होता है । 





इस पोषण रूप सामाजिक अम विभाग में चार मुख्य विभाग हैं मिनके 
अम्दर्गत असंह्य उपविभाग हैं । वे चार मुख्य विभाग ये हैं, यथा--- 


(१) संभाहक--जो कथ्े मालका संप्रह करते हैं । 
(६) कारक ( शिल्पी ) जो संग्रहीत कणे माल से व्यक्द्वारोपयोगी बस्तुएँ 


हैशर करते हैं । 
(३) ब्यापारी--जों कच्चे माल तथा तेयार वस्तुओं का क्रय विक्रय 
करते हैं | 
(४) वाहक---नो कद्या ठथ। पका माठ एक स्थान से भन्‍्य स्थान 
को ले जाते हैं । 


(१) संत्राहक-- के) जो छोग कृषि कर्म द्वारा अन्न का और रूई आदि कचे 
मालका संग्रह करते हैं वे कृषऊ कहते हैं, 


(खर) जो पालतू पशु जाति से आद्वा्य्य और व्यवहमय्य बथ- 
घृत, ऊन आदि वस्तुओं का संप्रह करते हैं. दे पशुपादक 
कहाते हैं; 


- (श) जो जरू जन्‍्तुओं से आहार्य्य ओर व्यवहार्थ्य साममी का 
संप्रद्द करते हैं वे मछुए कहाते हैं; 


(घ) जो नभचर पक्षिओं से और बनचर जनन्‍्तुओों से आहाय्य 
और ब्यवहार्य्य सामभी संग्रह करते हैं वे व्याधा ( व्याथ है 
कह्दाते है; 


& परिच्कैद ] बतमान समय समाजों कौ दशा का बिता [७९ 





(च) जो भूगर्म से धातु; तेल, कोयला, आदि व्यवहारिक 
पदार्थ को निकालते हैं बे खनिक कहाते हैं; 

(छ) जो समुद्रगर्भ से मोती, मंगा, कौड़ी आदि व्यवब्वार्थ्य 
ड्रब्यों का संग्रह करते हैं वे डुबकीमार कहाते हैं; 
इत्यादि, ये सब संग्राहक विभाग के उप विभाग हैं । 

इस विभाग में कर्म करन वाले भी अपने अपने कमा को जीविका के लिये 
ही करते हैं, सम्राज सेवा के शान से निष्काम होकर नहीं करते । 


(२ )कारूक-(क) जो लोग रूई, पशुलोम वा तन्तुओं से कपड़े बुनते हैं उनको 
तन्तुबाय (जुलहे) कहते हैं; 

(सत्र) जो छोग तिल, सरसों आदि तिल॒हन बीज से तेल निकालते हैं वे 
तेली कहाते हैं; 

(ग) जो छोग लोहा नामक धातु से लोहे का सामान बनाते हैं वे 
छोद्दार कहाते हैं; 

(घ) जो छोग खनिज धातु ठामा, सीसा आदि से मिश्र धातु बमाते 
हैं, और तामा, एवं पीतल, कांसा आदि प्रस्तुत धातुओं से बर्तन 
घनाते हैं वे अपने अपने कारके अनुसार तमेरे, कंसेरे कहाते हैं; 

(थे) जो लोग सोने चांदी से गहने आदि वस्तुएं बनाते हैं वे सुनार 
कद्दाते हैं; हि न 

(क) जो लोग लकड़ी का सामान बनाते हैं वे वढ़ई कहते हैं; 

(ञञ) जो लोग “मिट्टी से कत्तन, ईंट आदि का सामान बनाते हैँ वे 
कुम्हार कहाते हैं; 

(मर) जो लोरा पत्थर की वस्तुएं बनाते हैं वा पत्थर से कोई इमारही 
सामान गढ़ते दै वे लड़िया कद्दाते हैं; 


(2) जो छोग कच्चे चमड़े को पकाते हैं वे चमार कहाते हैं और 
पक्के ष्ट्े से जूता मादि चमड़े का स्तामान बनाते हैं दे मोची 
कहते हैं। न 


<० | गीतानुशीलन । [ उपक्कम आयोजन | 





ऐेसे अनेकों उपबिभाग इस कारुक विभाग के अन्तर्गत हैँ। कारक विभाग 
के उपविभागों का अन्त नहीं है। मह॒यों के दुद्धिकौशछ और उद्योग से फारुक 
के उपविभाग दिनों दिन पाइचात्य देझों में बढ़ते चले जा रहे हैं । इस विभाग 
में काम करने वालों को एक न एक शिल्पकल्म के ज्ञानकी आवश्यकता है | अन्य 
देशों में ये छोग अपने अपने शिलूप-कर्म के अनुरूप नामों से पुकारे जाते हैं, परन्तु 
भारतवर्ष में इन नामों -से अनेक नाम जातिदाचक हो गये हैं । जीविका के . उपायों 
की संख्या अमर्यादित हैं, अत; जीवेका के उपाय मात्र यद्वि जाति माने जावे और 
उनमे परस्पर जाति-बिचारा के दोफ हों तो झेसे छोगों की समदशन रूपी आध्या- 
त्मिक उन्नति दुःसाध्य है, चाहेधर्म के नेतिक अगें का कैसा ही अधिक पालन करने 
बालें बे क्यों न हों । 








इस ब्रिभाग में काम करने वाले भी जीबिक़ा के छिंगे हीं कर्म करते हैं. कदा- 
चित्‌ ही किसी को समाज-सेव का ज्ञान रहता दै। कब्ित ही कोई स्तार्थ-भावना 
रहित होकर समाज के छोगों का सुख बढ़ाने के उद्देश्य को मुख्य ध्येय बना कर 
किसी शिल्प कर्म को खड़ा करता है अतएत्र, इनके लिये भी थ्री गीता के डपदेशों 
की बड़ी आवश्यता है । | 


(३ ) व्याफ़री --इस विभाग में कई डपविभाग हैँ। अपनी अपनो बुद्धि, 
विद्या. और ध्रन व के अनुसार कोई व्यापारी देश देशास्तरों से कच्चा, पक्का माल 
खरोद कर देश देशा्तरों में थोक बन्दी बेचता है; कोई अपने ही शदर में, थोक 
बन्‍्दी माल खरीद कर दुकानदारों को फुटकर वेचता दे; कोई ढुकान लगा कर फुट 
कर माल गुंहस्थों के हाथ बेचता है; और कोई फेरी करके घर घंर साल बेचा करता 
है । जो जिस माल का क्रयविक्रय अधिकता से करता हैं बह उसी.माल के नाम से 
यथा किसी विश्वेषत नाम से पुकारा जाता दे । 'न्‍ 





+ जिस नियम के कारश एक जाति दूसरी जातिकरा अन्न नहीं खाती, परस्पर पत्र कम्याका 
विवाद नहीं करती इसका जाति-दिचार कहते हैं। और जहां एक दूधरे को हीनवोहेय समभता है। 
शक दूसरे का पानी पीने से अथम दोना मानंता है चहां जातिनविचार दोषपृक्त हो जाता है यह दोष 
आध्यात्मिक उत्तति:क झऋब॑क है। - 

६ यह बात दप्‌ समय भारत में बहुत कुछ दिख रही है । नीति विषयक धर्म तो ब्हुत बढ़ा 
हँआ है परन्तु आध्यात्मिक प्म जिससे शाम्दि स्थिति प्राप्त होती है घटा हुआ' है श्री गीता अ० 
४ बे १५०१६ की स्थारूवा देखिये । 


६ परिच्छेद ] 


बतमान सम्ये समोझों की दशा का चित्र [८६ 





इस क्रय-विक्रेय रूप व्यापार में कोई, कोठीवाल होकर रूपयों के रून देन के 
द्वारा, सहायता करता हे; कोई आढ्तिया होकर माल के उताग्ने और बचने म॑ मदद 
देता है; कोई दृल्मछ होकर खरीदार और बेचनहार के बीच म्यब ताव तथ इराता है । 


इस बिभारा म॑ काम करने वा कमाने के लिये ही 
कर्म करते हैं । यद्यपि इनमें एसे अनेक हैं + श्वार्मिक कार्य्यों 
में छाखों रूपये व्यय करते हैं: तथापि इन में ऐसे कितने हैं जो अपनी छाती पर हाथ 
रख कर यह कह संक्त हों कि हम अपने को समाज का सेककजानते हुए अपने कागे- 
बार द्वारा निष्काम होकर, यासे जीविका को अथवा घनाज्जन को ऊुख्य न मानकर 
समान्न की सेत्रा करते हें ! यदि ये ऐसा न कह सकें तो इनके छिये भी गीता के 
डपदेशों का मनन करने की बड़ी आवड्यकता है। 











( 9 ) ब्राहक--वह विभाग कच्चे आर नेयार माल के रथानात्तरित करने 
में उपरोक्त तीनों विभागों करा सहायक होता है । अह समाज: के छोगोंकों ओर उनके 
मारं--असवाय को एक स्थान से दुसरे स्थान को पहुंचाता है। यह विभाग यात्री 
और माल एबं पत्रों के ढोने में जहाज, नाव, रेलगाड़ी, दाम, मोटर, बाइसिकिल, ठेढा- 
गाड़ी, वैक्न-गाड़ी, एवं ऊंट, हाथी, घोड़ा, खच्छड़, गधा, बेल, बकरे और मनुष्य तक 
से काम छेता है । और अब त्रायुयान से काम लेने का प्रचन्‍्ध हो रहा हैं, कहा कह 
लिया भी जाते लगा हे। इस बिभाग में काम करने वाले भी जीविका फे लिये ही 
कर्म करते हैं, कुछ समाज-सेवा के ह्वान से काम नहीं कस्ते। इनमें ऊहाल और 
रेलगाड़ी चलाने बाली वई संस्थाओं के जो धन सम्पन्न उच्च पदाधिकारी कर्मचार 
हैं उनमें समाज-सेव्रा का ज्ञान रहते हुए भी उनकी निप्काम भावना में सन्देह है । 
इन संस्थाओं के नियामकों ने निम्न-कर्मचारियों के लिये यह नियम वना रच्खा है क्रि 
ये अपने को ! ०८ 5ए४७६ .( जनता का सेत्रक ) समझे और जिस समय 
जिससे ( यात्री और महाजनों से ) उनका व्यवह्ार उपस्थित हो उस समय उसका 
काम सम्यता के साथ ( प्रेम पूर्वक ) करें । पाद्धात्य देशों के रेल-कर्मचारियों का 
सावज्निक 5पतद्दार भारतीय रेल-कर्मचारियों के व्यवहार से अवश्य ही अच्छा होगा 
क्योंकि वे स्वाघीय देश हैं। क्रिन्तु भारतीय रेल-करमंचारियों का व्यवहार आशालनुरूप 
सल्तोर जनक न भी हो तो जनता को उत् पर आज्षिप नहीं करना चाहिये, क्योंकि न 
तो यह देख स्वाघीत है और ते इतको आऔगीता क्री डचित शिक्षा ही मिली है। 












क इस्यकर्न और धर्म कमे का भेद परिच्छेद ३४० १६ में देखिये। शीरीतर महोकी 
हयाछपूके अबसर पर दुव भेदका लिक्चर हिस्तारसे किया जायसा | 








। 





उपसोक्त चारों विभागों में काम करनेवाढे अपने अपने व्यवसाय की परिस्थिति 
.. और आबड्यकता के अनुसार अम जीवियों ओर मशीजीवियों की 
समाज-नेताओं . सहायता लेते हैं। इनक कारोबार निर्विन्न सम्पन्न होने के लिये 
233 इतको, देडा के आम्प्रजीजियों स (शास्न-विभाग से) भी सहायता 
प्िलली रहती है। पाश्वात्त देशों के आख्जीबी ( अध्यापक एवं 
पादड़ी) भी इलेके सहायक है। परत्तु भारत में इनको झास्तरजीवियों से ( अध्यापक, 
पण्डित और पुरे मे ) जो कुद्ध उचित और आवश्यक सहायता मिछती है वह 
नहीं के समान है। किसी भी सभ्य समान में झिंतेन मलुष्य होंगे उनमें से तीन भाग 
बहुत करके ऐसी ही समाज-सेब्रा में त्यो होंगे। जीवन के पोषण करनेवाले एवं शरीर 
और मनको सु्त पहुँचानेवाल्ने कर्मो को संख्या नियत नहीं है। इस अणी के कर्मोके 
कामेवालों की विद्या: बुद्धि, उत्साह और दक्षता पर इन कर्मो की सेख्या का चटना- 
बढ़ना निर्भर झता है। परस्लु होस स्वरांबंश इस समाज-सेवा को उठाने हैं; कुछ 
स्वार्थ-खिन्ता रहित दवोकर-केवल समाज-सेत्रा की दुद्धिस-इन कार्यों को नहीं करते । 
सतत; स्वार्थ के अस॒सगी दुःख भी इनका पीछा नहीं छोडते । अतणव, यवि ये चाहते 
हों कि स्व स्व जौविका नी दृत्तियोंमें छम रहते भी हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
रूपी सिद्धियोंकी प्रात करें नोइलको चाहिये कि निष्काम दर्माचरण का और 
समाजके सत्य खहूपका ज्ञान हाम करते किये गीताजीकी परम कट सलाम की 
प्रहण करें । 
















यदि समाज -सेता खण चाहने दी कि धम के आअयमें भाग्तका पुनरुत्थान 
हो, भारत सस्तान प्रश्वोको मनुय्य जातियेंके लिये उच्च आदु्श बने, अपने दे 
बह सच्चा ममात्र सेवक 








हो, पारिवारिक रुख दुःस्बके युद्ध मटल रहने वाछा एवं 
चरित्र सुविश्िके तुल्य हो। वीलाम अज्जुनके समान और, स्त्रार्थके त्याग 
में को दया आत्मोत्सग में द्रभीचिके: कुल हो; तो ते झिल्ुओंको क' ख. सिखानेके 
साथ ही साथ श्रीगीता-क्ञाता स्यास करने का भी प्रव्रेध करें। 









६ श्रहसके साथ देवताओआओंबा पहुह हि लहाएई हो रही दी । इच्ासरसे इन्द्र दव दार 
रा है प। ऐसी दशामें देब एुरूः वृदस्पतिर के डेपाय.बह्लाया कि द्ोचि ऋषिकी इड्डीसे 
शदि कच् नापका अख्र॒बने तो इस अख्यसे कुक सिडार हो। रूकता है । हब देइताओंने ६धीडिजी 


से इनकी हुई मांगी । ऋषिजीने खुभीस्र अफ्यागरीर छोड दिया । 





परिच्छेद ६ ] वर्तमान सभ्य समाजों की दशा का सित्र 
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युगेप, आमेग्किादि के पोषण-श्रेणी के बेश्यों से हमारे भारतवर्ष के पॉषण-अणी 
के बेहयों/ के उद्योग में जो अन्तर दे सो यो है कि-.. 


युरोप, आमेरिकाद के-- 

(१) वेश्य, पहिले शिक्षाअंणीस ज्यव- 
द्वारिक वा अर्थशाज्ष का ज्ञान प्राप्त कर 
के तब किसी शिल्प व्यवसाय हाथ में 
लेते हैँ । बहां की भिक्षात्रणी भी 
विज्ञान की भालोचना बराबर करती 
ज्ञाती है। 

(४) वैश्य, मनुष्यों की प्रच्कन्न आवश्य- 
क्रताओं की ( जिनफा ज्ञान उनको स्वयं 
मथा ) ढूँढ़ हूँद कर निकाछते हैं एवं 
४नकी पूर्ति करने के ल्यि सई नई वस्तु 
प्रस्तुत करते हैं । जिनको देखते ही छोगों 
में इनकी आवश्यकता जान 
पड़ने छूगती है झौर वे उन्हें खरीदने 
छगते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य 
देशों के बेश्यगण अपने लिये घनागप 
का रास्ता एबे शिल्पी तथा श्रमजीवियों 
के छिये नित्य नवीन (नया) जीबिका 
पथ खोछते जाते हैं । 

(३) बेडयों का आना जाना अन्य 
देशों के साथ ल्गा' रहने गे बेदे- 
शिकक समाजों के शिल्पों में भी दस्तक्षप 
करते हैं; और अपनी विद्या के चलसे 
उनकी शिल्प 'जात वस्तुओं की उन्नति 
करके उन देशों के वाजार पर अपना 
ज्याधिएत्य जमालेते हैं और अपने बुद्धिवछ 




















(१) शिल्प, दाणिज्यादि उद्योगों में सूत्न चन 


के लगाने वाले । 


भारतवर्ष के-८ 
(४) वैश्यों ने बहुत दिनों से अर्थ 
शाह्म कां ज्ञान शिक्षा-आणी से प्रहण 
करना छोड़ दिया है. क्‍योंकि शिक्षा- 
श्रेणी में विज्ञान की आालोचता को 
अभाव द्वी गया दे | 





(>) वेश्य, विद्या के अभाव से इस 
चतुराई में मिरे गौपति दें । इस कारण 
इनभे नये लये उद्योग धंधे देखने में 
नहीं आते । झुतर्ग समाज में 
शिल्प ज्ञीत्री, श्रम जीवी और मशी- 
जीबियों के छिये सदा जीविका का 
अभाव बना रहता हैं | 


(३) यहां के बेइय बहुत दिनों से कप 
मण्डूक वबन्‌ हो गये हैं | जिन्होंने 
पहले पहल जहाज़ की स॒द्ठि की थी 
वे ही अब समुद्र की तरंगों का नाम 
सुन कांपने छगते हैं ओर सोचने छगते 
है कि कहीं ऐसा न हो कि ज्ञात 
का रंग समुद्र के खारे पानी से थो 
ज्ञाय, जसे जहाज्ञ का रंग समुद्र के 
पानी से खगब हो जाता है। महा- 
भारत झांति पर्च आ० २९९ मेंलिसा 








थे ] 


गौतानुशी डन । 


[ उपंक्रम-प्रयोजन । 





यूरोप, असेरिकादि के--- 
से निज देशजात शिज्पों का व्योहार 
भी बेदेशिक सप्रजों में जारी करवा 
देते हैं ।& 


(४) धनवान वेश्य अवेछे अथवा कम्प- 
नियां करके किसी भी उयबसायके छिए बड़े 
बड़े कारखाने जारी करते हैं जिनमें ह 
हां मतुप्य काम करते हैं । छोह के कार- 
खाने का दर्णन दी क्‍या कग्सा ? 
झक्र बनाने के कारखाने का काम 











भारगद्े के-- 

है... वणिक गण जिस तरह समुद्र में 
ज्ञाक्र अपने अपने मूछथन के अनुरूप 
अर्थ का छाभ करते है'** ० ४ इससे 
ज्ञाता जाता है कि ५००० वर्ष से भी 
प्राचीन काल में भारत के वेशय समुद्र 
के रास्ते वाणिज्य करते थे. जिस 
समय कि इंग्लेंड आमेरिका का पता भी 
ले था। परन्तु इस घोर कलियुग में 
विद्या की हीनता से न तो वे अपने 
ही शिल्पों को वेदेशिक आक्रमण से बचा 
सके और न विदेशी शिल्पों का ही 
अशुकरण का सके | शिक्षा के अभाव 
से अथवा दिपरीत शिक्षा के पछ से 
(समुद्र यात्रा से ज्ञानिनाश होती है ऐसी 
मिध्य शिक्षा से ) यहां के बेश्यों का 
विद्या-विद्वीत होने का जो फल हुआ 
है लो भारतवर्ष में रुबत् दरिद्रता के 
रूप से प्रकाशमान / है । 


(४) बेश्यों ने छिहुएँ का काम 
हज़ःगें वर्षो से शूद्रों को सॉप भखा है 
मं दि द््ह्पि का 
दखा भी है 
कूर दिया 













# बिलायरी वस्तु मात्र इसहे दृष्टा्त है| 
कलम से मोटर्य.डी और मो र दल सके देख 
लीजिए । 






श्यों का ही दोष नहीं है 
रे न्थ कास्ण भी ईस 





स्नेक होता हे 


किन झदारों को 
इनको यहाँ ट्विज हर्ख ( देश्य ) माना सपा है। 


हृ परिच्छेद ] 


वर्तमात सम्य संमाजों कौ दशा को चित्र 


[५ 





युरोप अमे रेका के-- 


बहुत ही सरल दै तथापि उनका बर्णन 
पढ़ने से हम छोगों की वृद्धि दंग द्वो 
ज्ञानी है कि ऐसे ब्ृहत कारखाने के काम 
चलानेवाले की मस्तिष्क-शक्ति केसी 
सेन है ! ऐसे कारखानों में सवेरे से 

न्व्या तक हजारों दस ( २७ मन 
१०७ सेर का एक टल) गंज्े खेलों से 
ऋटवाकर सेहडों टल इकर वोरेबन्दी 
करवा कर जद्ाहँ में छद॒वा दी ज्ञातीदे । 

इस प्रकार कलाकोशल से पाश्चात्थ 
देशों के वेश्यां जो वस्तु उत्पन्न करते 
हैं वे भारत की हस्त कोशछ से उत्पन्न 
कस्तुआँसे.. सस्ती होने के काग्ण 
वाणिज्य व्यापार में उन्हें कम झृल्य पर 
बेच कर इन देशों के शिल्पों को नष्ट 
करने भें समर्थ एवं अपने देश की 
उन्नति तथा स्वथम्‌ धनशारी होने में 
सफल हो रहे हैं. | 


| भारतीय शासन पढ़ति के अबाघ 
बाणिज््य का नियण इनको इस दाह में 
खड़ाधता पहुचा रहा है । 


आरतव्षे के-- 


यहां के शिल्पी अपने धर ही में 
शिल्प का काम करते थे | कारज़ारे, 
काम करने वाले सेचड़ी मज़दूर और 
लिखने वाले छाकों का दफ्तर ये तो 
यहां के वेश्यों को स्वप्त में भी से 
द्वीख पड़े होंगे/ । 

शिक्षाअणीबालों ने तो शूह्ों के 
लिये शिक्षा की आवश्यकता नहीं 
ऐसा सिद्धान्त कर लिया था, भतः 
विचारे शिल्य-जीबी मूर्ख शूद्र कहां 
तक बेंश्यों के सॉपे हुए शिल्पा की 
रक्षा कर सकते थे ? विदेशियों की 
टक्कर से उनका सं झिलप चकनाबृर 
हो गया । निभ के रोजगार के ते 
रहने से झिल्पियों को पेट पालने फे 
हित सिवाय मज़दूरी के और फोई 
उपाय ने रह गया । और इस पक्के से . 





यहां के वेश्यों ने अपने हाथ में 
केबल्ष वाणिज्य व्यापार रक्‍खा था, और 
ज्ञब तक बरेशिक शिल्पों को टकर इस 
देश के झिल्पों में न छणी थी तबंतक 
उनका भी वह जमाना था कि ये 


+ जो जो शिल्प फर्म घर घर हो सकते 
है इनके लिये कारखाना खोला शिल्पियों 
को महुदृर बनाना दै। हा, शिक्िस्यों को 
आपम में मिलकर कारछाना स्तोलना आा* 
हिये । एराकाल में ऐसा शोता था | 


८६ ]] 


गीताजुशीडन । 


[ उपक्रम-प्रयोजन | 





युरोप अमेरिका के-- 


(५ ) वैश्य भी आपस में शिल्प-- 
बाणिज्य के सम्बन्ध में प्रतिद्वेदिता 
करते हैं; परन्तु उध्तका ढंग इस प्रकार हैं 
कि यदि कोई गज से शकर बना कर 
रुपये में ५ सेर बचा हद तोः दूसरा चचीट' 
मूल ( गाजर ) से शकर बना कर 
६ सेर की बेचता है, लो तीसरा रसा- 
यम शाख फे बछ से अलकतरा 
( (०७!७० डामर ) से ऐसा एक 
“त्व लिकाछता है जिसकी एक बोतल, 


भआारतवधे के-- 

अपना शिल्प जात द्रव्य यूगोप को 
पहुंचाया करते थे । अब तो वे खुड़ 
बिदेशी माल के कमिशन एजेन्ट और 
स्देदार हो गये हैं । 

कुछ वो से अब इन में चेतमा 
भरा रही दे और परस्पर मिल कर बड़ें 
बड़ ( युगोेए, अमेगिकादि के मुका'« 
बिले में छोटे छोटे ) कारखाने खोलमे 
छमे दे जिनसे कि -श्रमज्नीवी और 
म्शीजीवियों फी ज्ञीविका लगचछी है। 
परत्तु पारस्परिक विश्वास और कछा- 
ब्िद्या एवं उचित वेज्ञानिक शिक्षा के 
अभाव से ऐसे उद्योग प्रबल नहीं होने 
पाते हैँ । इन अभावों का दूर होना 
गीता की निष्काम धर्म शिक्षा और 
ज्ञातीय शिक्षा एवं प्रचलित शिक्षा 
तंत्र के सुधार पर निर्भर दे । 
( ५ ) वैश्य भी आएस में प्रतिद्वेदिता 
करना जानते हैं, परन्तु इनकी प्रथा 
भिन्न प्रकार की है। यदि यह 
देखा गया कि सेठ रामदास घी के 
व्यापार में छलखपति हो गया तो सेठ 
इग्रामदास भी थी के रोज्ञगार में कूद 
पड़ेंगे; उनसे यह कदापि न द्ोगा कि 
गोशाल्ा ( डेयरी ) खोल कर, घी 
उत्पन्न करें और सेठ रामदास से सस्ता 
बैच । किसी नया रोज़गार के खोलने 








टाटा फैपनी के, जिसने भारत का 
खखोज्वल किया हें. लोहे के कारखाने को 


+ छोइकर। 


$ रिच्छेद ] 





अर्तमान सभ्य समाजों कौ दशा को चिंत्र । 








युरोप अमेरिका के-- 
मिअस में एक्र बोरा शक्कर के समान 
होती दे और मुल्य भी शक्कर से 
सस्ता रहतो हे । 


(६ ) वैश्यों के कारखाने के मारे 
उनके समाज के अधिक संख्यक मनुष्य 
मजबूर (0!]॥ तक्षात॑७) बन रहे हैं । 
इस कारण उनकी समाज की वेसी 
उन्नति, जिसको कि हम आदी मणनते 
हैं नहीं हो रही है । उनकी नेतिक और 
आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पड़ रही 
है। क्योंकि काराखाना-सम्बन्धी मज- 
दुरी-पेशा भी दास्थता की नाई मनुष्य 
के आत्म भौर्च ओर सन्‍्मान को 
घडानेवाला है । यद्यपि पाश्वात्य देशा 
यें जाति बिचार नहीं है तथापि गरीब 
अमीर में बेसा ही एर्थ्यक्य का विचार 
है जेसा हमारे यहां ऊंच-नीच का भेद 
है।जबतक ये लोग गीता की शिक्षा प्राप्त 
कर व्यक्तिगत स्वार्थ कोत्याग करके पोषण 
कार्य के लिये कछा कोशछ के अनुचित 
बिम्तार को ने रोकेंगे और अपने देश 
के शमजीबियों को शिल्प का काम 
अपने अपने घर में अतौर गेज्ञ- 
गार के करने के लिये न सोपंगे तब 
तक इनके समाज की भी पूण आध्या- 
त्मिकर उन्नति नहो सेकेगी और न 
समाज के सत्र मनुष्य सुखी होंगे। 








भारतवर्ष के-- 
में इनको साहस नहीं होता क्योंकि 
बिद्या की चर्चा के अभाव से इस में 
आवश्यक झान का अभाव रहता है 


( ६) बेइय भी जब तक गीता की 
शिक्षा के अनुसार स्वार्थत्यागी होकर 
अपने देश के शिल्प के उद्धार के लिये 
विद्या का आदहरण और ४न का सस्यक्‌ 
उपग्रोग न करेंगे तब तक ये भी धर्म न 
कमा सकेंगे और न भारतीय आर्य जाति 
की ही उन्नति होगी। देश के शिल्प 
कर्म पुनकज्जीवित होने से उसकी उन्ननि 
के साथ साथ ध्यवसाय वाणिज्य 
की बुद्धि के कारण इनको भी धनागम 
अधिकतर होगा । यदि इन्होंने समर 
रहते गीता की शिक्षा लेने में अब- 
हेलना की ओर कहीं इनके हाथ से 
कमीझन एजेन्टी ओर सद्ेदारी का 
( बिलायती सामान के व्यवसाय का ) 
काम भी छिन गया तो---विधाता 
आर को उस परिणाम से बचावे। दरदिः 
ता आध्यात्मिक उन्नति का भय्रेकर बा- 
धकरहें दग्द्रिता ही कैकारण हममें आध्या - 
ल्मिक अवनति उपस्थित हुईहै। इस समय 
अब अन्न ४५ सेग का बिक रहा है 
यदि लोगों की जीविकरा के लिय यश्रेष्ट 
उपाय न रहेंगे तब्र॒ पेट की चिल्तारिनि 
में आध्यामिक विचार की जड़ तक 
जल कर भम्म हों जायगी। भारत में 
दरिद्रता रूपी व्याधि जेसी उत्कद है 
उसकी दवाई भी बंसी ही सहख पुद 
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जप 
आरतदपष के--- 

ही मात्रा है। उस मात्ञा का नाम है 
# सावंत्रनिक स्वार्थत्यागावासीम परि- 
अमइच” जिसके बनाने मे प्रत्येक 
स्त्री पुरुष को, चाहे वे धनिक हों वा 
गरीब, इतता स्वार्थत्याग और श्रम 
करन! पड़ेगा कि जिसकी सीमा नहीं 
है। और इनदोनों बातों के कष्ट और 
अवसाद से बचने के लिए और उत्साह 
कोसमान भाव से बनाये रखने के लिये इन 
सभी को भी गीता समुद्रस निकाला हुआ 
अमृत का पान करना पड़ेगा । 


इस काल में सभी सभ्य देश के राजा छोग प्रज्ञा के अनुमोदन से राज्य 

का प्रबन्ध करते है । रक्षा, शिक्षा, शासन और पालन, याने जितनी बाते समाज 
की स्थिति ओर उन्नति के लिए आवश्यकहें, सभी इस प्रबन्ध के अंतर्गत 
हैं। जल और स्थल सेना के द्वारा रक्षा; विश्वविद्यालय, महाविद्याल्य, 
शासक और पाठशालछाओं के द्वारा शिक्षा; न्‍्यायाब्य और पुलिस विभाग के 
द्वारा शासन एवं कुषि, शिल्प और वाणिज्य विभागों द्वारा पालन का 

प्रचन्‍्ध किया जाता है । राज्य प्रबंध सम्बन्धी कार्य को 'पवलिफ रसूगविेस! याने 
समाज-सेवा कहते हैं । किन्तु राज्य प्रबंध में काम करने वाले राजा और उद्चतम 
कर्मचारियों में कदाचित्‌ ही कोई सरल अन्तःकरण से अपने को 'समाज का सेवक! 
समझसा है यद्यपि पत्र-ब्यवहार में उनको * आपका अति बिनीत सेब्रक ” ऐसा 
समाज्ञ के सभी मनुष्यों को लिखता पड़ता है । परन्तु वे अपने को समाज का 
रक्षक, शिक्षक, शासक और पालक समझते हैं । याज्य-प्रबंध में जो निम्न कर्मचारी 
रण हैं उनमें अधिकांश अपने को मनही मन समाज्ञ का प्रभू समझते हैं, परन्तु उम्र 
कम्मचारियों के भय से जहांतक वन पड़ता है प्रभुता दिखाने से अपने को रोकते हैं । 


श्र जीबी 


राजा छोय अपने को अपने अपने देश का सत्वाधिकारी समझते हैं, और 
उनका अधिकांश परिश्रम उस सत्वाधिकार के संरक्षण के लिए होता है। वे इस 
बात को भूछ गये हें कि देश का प्रकुत रत्यात्रिकारी समाज है जिसके प्रतिनिधि रूप 
से राजा देश का सत्वाधिकारी माना ज्ञाता है । जो राजा इस सत्य को भूला हुआ है 


& परिच्छेद बर्तमान सम्य समाजों की दुआ का चित्र । [ ८९ 





झसका राज्ब्र-कार्य शासन (आदेश, आज्ञा, दण्ड और दमन) के रुए में, और यदि 
बह प्रज्ञा वत्सछ भी हुआ तौ उसका राज्य-कार्य प्रज्ञा के पाछन और गक्षण के लिये 
होता हुआ भी समाज-सेवा वा निष्काम धर्माचरण में परिणत होने नहों पाता। 
उसकी गिनती सकाम धर्माचरण में होती है। सकाम धर्माचरण सम्बन्धी परिश्रम के 
आजुसड्िक जो मानसिक अवसाद द उसते उसका छुटकारा नहीं होता । 





गज्य कार्य का स्वभाव ही ऐसा है कि स्वार्थ चिता से रहेत होकर भी 
इसके निर्वाह में फेब्रछ परार्थचिन्ता ही का बोझ इतना भागे है कि राजाओं के लिये 
मन की शान्ति एक असभ्भव बात सी जान पड़ती है । यही कारण होगा कि पूर्व 
काल में, जब और जहां के राज-प्रवन्ध में प्रजा का मत नहीं छिया जाता था 
(राजतंत्र, 4980]008 प्र्मात्टध थी ) बहुश राजा छोग कठिन मानसिक 
परिश्रम से बचने के लिए मंत्रियों पर राज्ञ काज का भार देकर निश्चिन्त हो ज्ञाया 
करते थे | राजा के कत्तेत्य की ऐसी अबहेलना से बहुधा प्रजा को दुःख भोगना पड़ता 
था और भोगना पद्ता है ! 





परन्तु जो राजा अपने करो प्रज्ञा का प्रतिनिधि एवं सेवक समझकर राज्य का 
प्रबन्ध करने में तत्पर रहता दै उस गजा के छिए धर्म अर्थ और काम करी योजना 
स्पष्ट दै | परन्तु श्रीकृष्ण भगवान कथित मोक्ष (मरने के बाद मुक्ति नहीं किंतु जीवन- 
मुक्ति की अवस्था ) राजाओं को प्राप्त होना केसे सम्भव हो सकता है यह बात भग- 
बात के गीतोक्त उपरेशों से जानी ज्ञायगी । राजा जनक की ऊुक्ताबस्था की डपमा 
महाभारत ओर गीता में प्रमिद्व दी है। उपयुक्त अवसर पर गीतानुझीछन में भी 
इस पर पूरा बिवार किय्रा जायगा । राज कमंचारियों की श्ेणी में बहुतेर उद्धपद्स्थ 
कर्मचारी केवल सम्मान के लिए, और निम्रपद्स्थ अमंचारी जीविका के डिये राज्य 
प्रबन्ध में काम करते हैं | प्रजारूपी समाज से राजा को करके रूप में जो द्रब्य 
मिलता दै उसीसे इन सत्र की जीविका का निर्वाह होता हैं | अतएवं इस ओणी के 
समाज सेवकों का भी स्वार्थ. सम्मान और जीविका ही है। यह्‌ स्वार्थ जब जिसमें 
मर्थ्यादातिरिक्त (उचित मात्रा से अधिक) होता दै- याने उक्षकर्मचारी सम्मान के पीछे 
जब समाज पर प्रभुता दिखाने छण जाने और निन्नकर्मचारी जब अपने उस समाज 
को भूल जाते हैं जिसके दिये हुए द्ग्य (कर) से उनको तनखाह मिलती है-तभी 
डनके कर्तव्य में अबह्ेलला होने छगती है | अतएव स्वार्थ और अज्ञानता के बदके 
अबतक इन के हृदय में समाऊ का ज्ञान और उसके लिए प्रेम भाव और संब्य भा- 
बना का उदय न होता सद तक इनके कक्तेय में अवहेलना होने को सपसावना 
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बनी रहेगी ! भ्रम और सेवा की भावनाओं का उदय श्री गीता के उपदेशों के अद्रण 
से ही हो सकता दै । 


इन में जो छोग अपने को समाज का सेवक जानकर समाज की सेवा कत्तंब्य के 
अनुरोध से ठीक ठीक करते हैं उनसे समाज के लोगों को सुख तो होता दै सही, 
परन्तु केबल कत्तेब्य ज्ञात स्वाभातरत: निस्स होने से ऐसे कत्तेब्य परायण समाज सेव- 
को के मनमें भी अवसाद उत्पन्न होने की ओर उससे कत्तव्य में अवहेजना होने की 
सम्भावना बनी रहती है । अताज़ श्रीमीता के दाशनिकतत्व का ज्ञ/न प्राप्त करना 
इनके लिए भी आवद्यक है. जिससे कि इनका कत्तेव्य-ज्ञान प्रेय की भावना से 
सरस हो जाय । 






पाश्वात्य सभ्य देझ्ों में शिक्षा के दो अंश हँ--एक धार्मिक शिक्षा 
(६९! ४७॥३5 (८५७४५॥४ ) ओर दूसग व्यवद्यारिक शिक्षा । इन 
शा के. देशों की धार्मिक शिक्षा के देने कास् को हम छोग़ा पादरी कहते है, 
श/घजीवि सेम्मवत: यह झब्द पोट्रगीस भाषा से निकला होगा । इस शब्द का 
अश्े बाच्राजी होता है। पादरी छोग साम्प्रदायिक धर्म ग्रन्थों को 

उपदेशक दें । 





, पादरी छोग निम्न समाज के एुगेहित हैं । उपासता मन्दिर (गिजांधर) में ये 
प्रति रबियार को युरोहिल का कार्ब्य करते हैं याने उपासना में अपने यजमानों की 
सहायता! करते हैं । यज्मानों के य्रद्मां जन्म, विवाह और झुत्यु की घटनाओं में 
संस्कार क्रिया करते हैं। एक ग्रक अहल्ला बा गांव एक एक पादरी के जिसमे 
रहता है | भौर वहां के निवासी उसी पादरी के बजमान होते हैं । गरीब यज- 
मानों की.बीमारी में पादरी छोग उनकी झुश्॒पा करते हैं। पादरी छोग सचऊुच 
“पुरोहित! नाम को सार्थक करते हें । ये अपने यज़मान और समाज के हितकारी 
हैं। पादरियों की जीविका उनके यज्ञमानों के दान से ओर गष्ट्‌-निद्धांरित वृत्तियों 
से चलती दै। ये छोग धार्मिक शिक्षा द्वारा स्माज-सेबा रूप स्वकर्म में मिरतो 
रइते हैं, अतः इन्हें धर्म-अर्थ ओर काम की प्राप्ति होती है। परस्तु ये मनुष्यों को 
मनुष्य समझकर दया की भावना से उनके उपकरार करने में छगे हुए हूँ । सुनरां 
इन में सेव्रा की भावगा का अभाव है । सेवा भावना की प्राप्ति के 
पत्र जीवन मुक्ति अथवा निर्बाण-मुक्ति फे लिये इनको भी गीसोक्त त्तिप्कास-कर्म की 
दिक्षा पर्व बद्म ह्ान की आवश्यकता है । 


इस्केद ६ ] वर्तमान सभ्य समाजों की दशा का चित्र [६६ 





पाखात्य सभ्य देशों में व्यवह्मग्कि शिक्षा स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालयों 
में दी जाती है। इत सब विद्याल्यों का प्रबन्ध गष्टू की ओर से हुआ करता है। 
विद्वान पादरी तथा अन्य अन्य विद्वान छोग इन विद्यालयों मेशिक्षा-का वय्य में नियुक्त रहते हैं | 
शिक्षण कार्य के लिये शिक्षकगण वेतन पते हैं । जिससे उनकी ज्ीविका का निर्वाह 
द्वोता है। विश्वविद्यालय के अध्यापक प्रकृत्ति के गुणों के अनुसंधान में छगे रहते हैं। इस 
तम्ह दिनों दिन नये नये विषयों के आविष्कार से नाना प्रकार की व्यवद्ारिफ शिक्षा 
की उन्नति होती रहती है जिससे उनका देश उत्तरोत्तर स्झुद्धिशाली होता जाता है। 





जो विद्वान किसी विद्यालय के बेतन मुक्त शिश्षक्र नहीं हैं, पर वैज्ञानिक विएय 
के अनुसंधान के लिए किसी मण्डली वा समिति के सदस्य हैं, धनका व्ययभार 
समाज के धनी छोग एवं राष्ट्र बइन करते हैं | ये समितियां भी प्रकृति के नये नये 
रहस्यों का उदघाटन कर के विज्ञान की उन्नति करती रहती हैं, तिससे रूस्तारिक 
कार्यों में सफलता होते हुए उनके विन्न देश ८ तथा शक्ति का संचय करते जाते हैं | 





इस तरह पाश्चात्य सभ्य समाज्ञों की शिक्षा-क्रेणी के समाज-सेबकों के स्व- 
धर्म पाछन के द्वारा उन देशों के अर्थ की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती जाती 
है। परन्तु इन समाजों में ज्यों ज्यों अर्थ की उन्नति होनी जाती है त्यों त्यों इनमें 
अयथा काम (भोग) लिप्सा बढ़ती जाती है । इन समाजों में यद्दी एक कुछकआ्षण देख 
पड़ता दै। यदि गीता के उपदेशानुसार थे अपनी काम-द्िला की मर्यादा बांध सकेंगे 
तो भावी संकट से बच जायेंगे । 





यह संकट वेषयिक उन्नतिशीक्ष समाजञों पर दो रूप से भाक्रमण करता है। 
एक वेशग्य रूप से और दूसरा विप्रह्ट रूप से । भारतीय आर्य जाति पर इस संकट 
का आक्रमण बेराग्य रूप से पांच हज्ञार वर्ष पत्र में हुआ था, जिसके आघात से 
आज दिन उसका जातीय जीवन निड्चेष्ट देख पड़ रहा है । वेराग्य रूप जो संकट 
है बह रज और तम शुणों के परस्पर प्रतिस्पर्द्धास्मक क्रियाओं का सहज फल है। 
किंतु इसपें सात्विक वृत्ति की प्राद्वान्त्रता के कारण रुनुष्य का मन सत्वनिष्ठ रहता 
है। इस कारण ऐसा समाज नमो भूत अवम्था में सव तग्ह का छेहा सह 
करके भी जीवित रहने में समय होता दे । और काल पाकर, अर्थात्‌ प्रकृति के नियम 
से जब तमोगुण हीन बल हो जाता है, तब ऐसे सम!ज की प्रच्छन्न रजोबति पुन: 
सत्वगुण की भूमिका पर प्रकाशमान हो जाती है--जैसा निद्रित जीव निद्रारूप आल्स्य 
के दूर होते पर पुन: जागरित होता है । 









९९ ] गींदानुशील्त ; [ उपकम-प्रयोजत। 





विश्रह्द रूप जो संकट दें वह रज और तमगुणों की परग्पर सहायक क्रियाओं 
का भयथा परिगाम है, जिसमें सत्वगुण क्षीम और अहंकार प्रतत्ल रहता है। 
इसके कारण मनुष्य का मत लोभ- भोवादि दृत्तियों में अभिमानी हो जाता है, जिस 
कारण से काम छिप्छु उन्नत समाजों के बीच विप्रह उपस्थित हवीता दै--मानों इनके 
रओगुम अददकार प्रधान तमोशुण की भूमिका पर खड़ा होकर परस्पर छड़ने 
छगे हैँ । 


बैराग्य और विग्रह नाम सामाजिक संकटों का रूपक दर्णन यों हो सकता दै 
कि--वरग्य मं एक ही समाज के रम्म ओर तम 5ण, सर्व गुण को साश्री मात कर 
कुस्ती छड़ेते हैं; जिस में रमोगुण के हारने पर तमोगुण सत्वशुण को आलिगन 
करता है--इसके रृष्टान्त मेरे साथू रून्य,सी भाई हैं। दिम्नह में दो सिक्ष समाज के रजो . 
शुण, अह्देकार प्रधान तमेगुण को साक्षी मान कर, काम, ऋरध, छोभ, भोद, मे 
माल्खय्यादर अरों की सहायहा से परस्पर रुंग्राम करते हैं, हर एक के हारमे पर 
दूसरे जितनेवाह्म +६कार को जा आउछियन कम्ता है--इसूका हपरत्यक्ष हृष्ठासद्के 
पिज्रगष्जू हैं जो परथ्बरी व्यापी महा समर में जर्मनी को जीतकर अहंकारी हो गये 
हैं। हारा हुआ रजोगुग क्ीय एवं बेग्भाव में प-रझत होकर वह भी तमोगुण से जा 
मिद्धा। है। इस प्रकार दोनों सवार में लभोगुज ही धवल हो जाता है। तमोगुण 
का फड अवनते तथा ध्यंश अवश्यम्भपि है '# 


बिप्रहू के करण दो भिन्न समाजों में जो छड़ाई होती है नसका परिणाम 
काम छिसछु + वित्ित समाज के छिय्रे बहुत दुरा होता है । जेस छोटे पात्र का जल 








# जब, नित्र झख की लेशा से १ुसरे का कया अण्कार होता है इसका दिचार नहीं गहता तथ 





' ग्वनति हुई है अथवा दोनों ध्वैश को 


भव के कारण इन दोनों में पुन: एन: एछ होकर दो 
प्राप्त हुए है! 





के जो राष्ट्र परालित हो हर विजेता राध्टूक अदीत हो जता है यदि इसमें छाटीरिक 
एश् भोग थ इच्छा! प्रवल् गही और ड्से विजेता राष्ट्र को अचीनता में छल मिला तो वह विजेशा 
पष्टू के आचार व्यवहार का अउुझस्ण करता हुआ अपना व्यक्तित्र छोकर विजेता राष्ट्र में 
मिल्ल जाता है | 


परिच्छेद ] वर्हमान सैस्य समोझों की दहशा का सिंत्र (९३ 





बड़े पाञ् के जछ में गिरकर अपना आकार खो देता है, वेसे ही विजेता समाज 
की अधीनता में काम लिप्सु विज्ञीत समात्र का रज्ोगुण ( जिससे काम ल्प्सा 
छत्पन्न होती है ) विजेता समाज के रजोगुण में छथ होकर अपना व्यक्तित्व. खो 
देता है । इस तरह के विम्रह रूप संकट से आक्रान्त होकर इस प्रथ्वी पर न जाने 
फिलने बड़े बड़े उन्नत समान नष्ट हो चुके हैं । 





अतएव, बेराग्य और विग्रह रूप उमय संक्टों से उन्नत समाओं के बचे 
पहने का एक्र मात्र उपाय अ्रक्रृप्ण भगवान प्रचारित निष्काम धर्माचरण ही है । 


गगेश --अआपने ५ शञ्ञ और तम शुणों फे परस्पर प्रतिस्पद्धात्मक क्रियाओं 
का सह्ष फल ( वेराग्य) है” ऐसा जो पद कहा वह मेरी समझ में नहीं भाया। 
यहि अबसर हो तो उसे साझा दीजिये | 


मायानन्द--यह, विषय मनोविज्ञाल का है । सृष्टि ततक्त की झुख्य मुख्य 
बातों को जात लेते के अनन्तर मनोविज्ञान वा मनस्तत्त्व के अर्थात्‌ अन्तःकरण 
की दृत्तियों के विज्ञान के अलुकीटन का अइसः आता है। &झ्ली इस विषय की 
आंछोचना मे प्रदृत्त होने से प्रस्तुत ) दूर हो जञायगा। इस 
कारण हम यहां इस विपन # ले करेंगे; कुछारे प्रहन का डत्तर पूर्ण रूप से 
देने का अवसर बस्थन और भेड़ के बदिउ्य ८० विचार करने के सहय आवेगा। 
अभी हम को उपस्थित दुण हर मे 

























पाश्चात्य देशों में परलछाक सम्बन्ध झिता को धार्मिक शिक्षा और इंदलोक 

_ _ सम्बन्धी शिक्षा को अ्बड़ः र5 शझिआ कहते हैं, ओर ये एक दूसरे 
गजल के से भिन्न मानी जाती हैं | परन्तु भास्तीय भार्यजाति में ये दोनों 
शिक्षायें एक ही धार्मिक शिक्षा े अन्तर्गत मानी गई है। अतएव, 

जैसा पीछे कह आये हैं रथ कर ब्राह्मण होते थे और 
उनका प्रधान कार्य्य होता श। झिक्षा देगा | इस स्वकर्म के अनुसार बेदिक काल में 
और झद् वाल्कों को पान्नानुसाग यथा- 
यूहस्थों के पारतौकिक अय- के छियरे यज्ञ 
ऐसी क्रियाये वाजन नाम से प्रसिद्द हैं। 
विद्यार्थीयों पं गृडस्थ यजमानों से, अपने परिश्रम के लिये दक्षिणा के नाम से जो 
दृब्य मिलता था उसी से उतका जीकन निर्वाह होता था | इन कमों के अतिरिक्त; 














९४ ] गौतामुशीलन ! ृ डर्यक्रम-प्रयोजन । 


समाज की उन्नति कारक वैज्ञानिक आविष्कार तथा आध्यात्मिक विद्या की उन्नति 
और धचार के छिय्रे अभिषिक्त राजा से ( याने अपने समाज का जो राजा समोम 
द्वारा रक्षक नियुक्त हुआ हो उससे ) आवश्यक अर्थ का दान इनको मिक्ततां था। 
उन दिनों इन की साधारण पददी मुनी, ऋषि आदि थी । 


डन दिनों शास््रजीबी ब्राह्मणों के ६ कर्म निद्धांरित थ्रे जिनमें यज्ञादि क्रिया 
करना, दान देना, और पढ़ना, उनके अपने यारलौकिक अय के लिये; और यज्ञादि 
क्रियाओं का गृहस्थों से कराना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, और प्रतिग्रह करना (दान- 
ढेना ), ये कर्म समाज तथा यजमानों के इहलोकिक तथा पारछौकिक हित के लिये 
एवं अपने पोयण के लिये थे। इन ६ कर्म में से दान देना और पढ़ना क्‍या शाख्र- 
जीबी और क्या आप, मंजीबी सभी ब्राह्मणों के लिये कराव्य कर्म थे। और 
प्रतिभ्रह करने का अधिड़ार केबल उन झास्त्रजीवी ब्राह्मणों को था जो श्रह्मचयीश्रम 
के आचार्य वा वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक विद्या के प्रचारक थे । आपतकाल में 
आह्ण आपद्धम के नियमाठुख्तार (जिसका वर्णन “आश्रम' पर विचार करते समय 
करेंगे ) अपनी जीविकरा निर्वाह करता था, बढ़ आपन्‌ काछ के बीतसे पर पुनः 
स्वकर्म में लग जाता था चाह उससे उसकी जीविका का निर्वाह भलीभांति न होता 


हो। 








वर्तमान काल में त्राह्मण ज्ीविक्रा के लिये चारों दर्णों के कर्मों को करते हुए 
देखे जाते हैँ, जिनमें कदाचित्‌ एक अंश त्राक्षणोचित स्वकर्म में नियुक्त दें ओर शेष 
तीन अंद क्षत्री, वेश्य शूद्रोचित भिन्न भिन्न कर्मो के द्वारा जीविकाजस हैं। एक 
अश जो ज्ञाह्मणोचित स्व॒कर्म सें नि डसका बिभाग तीन ओणियों में हो सकता 
है, यथा एरोहित, शिक्षक और न्‍्यायालयों के विचारक्र । निष्काम घर्मांचरण के ल्यि 
गीता की शिक्षा का प्रयोजन इनको भी वेसा ही है जेसा और सब को है। 








इन स्वकर्म निरत और विरत ताह्मणों में पूर्वोक्त ६ कर्मों के चिन्ह वर्तमान 
हैं परस्तु अब उनका रूप भिन्न प्रकार का हो गया है । वह इस प्रकार है कि--- 


पुरोहित--( १) घर में वा मन्दियें में ठाकुर की सेवा करना; (२) इच्छा 
हो तो दान देना; (३) कुछ ज्योतिष, कुछ दर्शन, कुछ पुराण 











४ जब कोई ब्राध्यण आपतकाल में स्वकरमों के द्वररा जीविका न करके अन्य व्रणे के कमों 
के द्वारा जीविका करता है तब वह झपडमजीदि फहाता है | 


६ परिच्छेद | वतमान॑ सेस्य समाज की दशा को सिंध [५५ 





कुछ अ्याकरण, कुछ स्मृति ओर इच्छा हुई तो कुछ वेद पढ़मा; 

) मन्दिरों में पूजारी या पण्डागिरी करना, गृहस्थों से बुछाये जाने 
पर ब्त, पूजा और संसस्‍्कार्य क्रियादि कर देना: (५) पढ़ने के लिये 
विद्यार्थी आजाये तो पढ़ा देना. और पुराण के सुनने वाले मिल जाये 
नो उसका पाठ करना ; (६) प्रतिग्रह के किये सदा सोस्सुक रहना और 
कार हो वा न हो अवसर पर दान लेलेना । 





शिक्षरू--उपरोक्त ने ” और २ के कर्म यथेच्छानुसार; वत्तमान काछ में सुयोग 
और योग्यता के अनुसार विद्या पढ़ना: उपमेंक्त न॑ ४ के कर्म द्वारा जीविका 
न करना; (५) पाठ्शात्म, स्कूल, काढेज ओर विव्वविद्वाल्यों में विद्या- 
थिंग्रों क्रो पढ़ाना: प्रनिग्रह करना न करना अपनी इच्छानुसार । 








चिचारक--ने८ १ ओर + यशथेच्छानुसार; (३) व्यवहार शास्त्र ( कानून ) पढ़ला; 
ने: ४ से जीविका न करना: (५) न्‍्यायास्यों में विचारक का काम 
अथज्ा वकालत करना: (5६) प्रतिग्रह न करना ! 





ब्राह्मण बण के शप तीन अंश जो और वर्णों क्री दृत्ति से जीजबिका निवाह 
करते हैं उनमें ज्ञो पटकर्म पाये जाते हे ओर जिनको त्रे » खटकरम “ कहने हैं, वे ये 
हैं-.-प्रात;क्ालिक शौचादि क्रिया, जिसका प्रधान अंग मुखारी है. (२) स्नान; (३) 
तिलक; (४) पूजा; पाठ: (५) ऊप ।इन ४ ख़टकर्मो ”' के एक से भी इनकी 
जीविकफा का कोई सेबन्ध नहीं है | 








बच्तेमान काल के ब्राह्मण वण के उपरोक्त चार ओफियों में केवक्ष पुरोहित 
अणी को छोड़ कर शप तीनों अ्रणी के ज़ीविका पथ असे विस्तृत है बेसा ही उनमें 
ओर वर्णा की प्रतिद्रन्दिता रूप ब्रिन्न भी हैं| पुरोहिन अणी की जोबिका के पथ में 
अन्य वर्णों का पदापण करने का अधिकार न रहने से दह निर्विध्न हे तथापि यह पथ 
दविनोंदिन संकीर्ण होता जाता है । 


पद 








जीविका-पथों का बिस्तीण जोर सेकोर्ण होना तल्‌ पथ सम्बन्धी विषयों की 
मांग और पूर्ति पर निर्भर है । इृष्टान्त (£) १०० स्कूलों में ५०० शिक्षकों की मांग 
है परन्तु शिक्षण कार्यक्षाम मनुष्य केवेछ ३०८ हैं, इस अवस्था में शिक्षा द्वारा जीबि 
काजने करने का पथ शिक्षकों के लिये विस्तृत है । (६) १०० स्कूलों में ५०० शिक्षकों 
की मांग है जिसे पूरी करने के लिये ६०० शिक्षण का्यक्षम मनुष्य उपस्थित हैं; 


९ गौतानुशोलन ! [ डेफ्क्रैम-प्रयोजन । | 









अवस्था में शिक्षा द्वारा जीविकाजन करने का पथ शिक्षकों के लिये संकीर्ण है; क्योंकि 
अतिरिक्त १०० शिक्षण कार्यक्षम मनुष्यों की जीडिक्ा उपस्थित १०० जकूछों से 
नहीं खल सकती। इस दृष्टांत में मांग की रूंख्या से पूर्ठी की रुंख्या १०० अधिक 
हो गई । अब ये १०० मनुष्य उन ५०० के प्रतिद्वन्दी समझे जामेंगे, जिनके कारण 
६०० को ही शिक्षण रूप जीविका पथ संकीर्ण जान पड़ने लगेगा । 






उपरोक्त इृष्टान्त क्या पुरोहित ओणी को छागू हो रुक 
प्रतिदेद्धिता का दस्त इन पर छः्यू नहीं हो सक्ता। क्योंकि भाग्टीय आर्य जाति में 
जब से वर्ण व्यत्रस्था प्रचलित हुई है तब से सित्राय एक चत्रियनन्दन विश्वामित्र के 
और किसी ने इनकी याजकतवृत्ति में प्रतिउन्द्िता न की । इस काछ में भी इनका कोई 
प्रतिद्वल्दी नहीं दिख पड़ता और भविष्य में होते की सम्भावना नहीं । 


यद्यपि जीविका-पथ से प्रति्रन्द्रिता को दूर रखने के लिये ही भारतवर्ष में 
औीविकार्जनी वृत्तियां जाति वाचक हो गई हैं और जाति भेइ प्रचलित द्वो गया है, तथापि 
अन्यवर्णों में अन्तर्देशीय ओर वहिर्देशीय प्रतिद्वन्द्िता बहुन दिनों से आरम्भ हो गई है 
ओर उत्तरोत्तर अधिक होती जाती हैं । किन्तु ब्राझ्ग बर्ण क्री वृत्ति में प्रत्यक्ष कोई 
प्रतिदंद्धिता उपस्थित नहीं हुई है; हां, आ्यणबर्ण अन्य वर्णा की जीविका में प्रतिद्रन्दी 
होते आग्रे हैं और होते चले जाते हैं। जब ब्राह्मण वर्ण में से ही तीन भाग अन्य 
ब्णों की जीविका में चले गये एवं शेप्र एक भाग में से २ अंश ने शिक्षण और 
विचारक बत्ति ग्रहण की तबत्र सो पीछे ९६अर्थात २१ ब्राह्मण + २५ क्षत्रि + २५ 
बेश्य + २५ शूद्र, मन्‍्वादि ऋषि प्रदर्शित ओऔत ओर स्मात्त धर्मानुसार चलनेबाले 
अममालों के रहते हुए भी पुरोहित ओोणी के त्राष्मणों का जिनकी संख्या सो पीछे ४ 
होती है, जीविका पथ क्यों संफीर्ण हो गया यह एक बड़े ग्हस्थ की बात है । यदि 
भांग से पूर्ति (४पणण०॥४) अधिक होती, जैसी कि दफ्तरों में नौकरी ओर मशीजीबियों 
की दशा है, तो यह कोई विचारणीय समस्‍या की बात न.थी। पस्न्‍्तु यहां मां 
अधिक है, क्यों सनातन धर्मावरू्त्रिमाञ् को पुरोहितों की आवश्यकता है ओर पुगे- 
हितों की संख्या भी ्म है, तथापि त्राह्मण पुगेद्टिताई बृत्ति को छोड़कर अन्य बृत्तियों 
में आते हुए देखे जाते हैं ! पुरोहित शओणी स्वथम यह कहा करती है कि हमारी जीविका 
अआाकाशवक्ति' है !! इनक्रे इस कथन से यही ज्ञात होता है कि इनकी सझथेष्ट मांग 
नहीं है । इनकी मांग न रहना और भारतीय आय ज्ञाति का अथषा सनातन ध्म का 


छोप होना एफ्टी बात है | 


काका चित्र । [६३ 








६ परिच्छेद ] चर्तमाम सम्पर समाजोंको 








इधर सनातन घर्मावलस्बरी गृरल्थेंके किसी पर्वके दिन पूआाे 
छिपे पुरोहितकों घाद जेदते देखकर यही सकता पड़ता है कि, पुरोहितोंकी दी 
संख्या क्रम है। मेरो समझें पूर्तिके हिखाबसे मांग ते नहीं घटी, किस्तु श्रौत 
और स्मःर्त कर्मोकों खंख्याके डिसाइसे दुक्षिणा क्दश्य घट गई हैं | अतए्व 
थजमान-संख्या अधिक हे।मेसे ही क्या हे।ता है, यहुमानकी कर्म-प्रद्व त और दान 
शक्ति क्या है सो भी तो देखना चाहिये । खेंदेशिक शिक्षाके कारण थज़मानोंमें 
कर्मप्रदृत्त, औए दरिठृदाक्े कारण उनको दानर्शाक्त, घठ गई है । 

पृथ्च्नीके विभिक्ष खम्प देशोंके आय-व्ययके लेखेले यह बात 
प्रसिद्ध है। चुकी हैं कि भारतवर्ष अतीब दरिद्र देश है।और इस ब!तमें भी 
मत-विरोध नहीं हैं कि, पूर्व कालमें भाप्तव तत्कालीन सब्य देशोंमें खूवसे 
अधिक ऐश्टर्य गाली और डकस था । किसी सम्राजकी उन्नति ओर अप्रमतिक्के 
कारणोंकरा अर्‌ सम्त्रान करनेसे यही जाता जाता है कि, शिक्षाके प्रभाध और 
अभाष ही सबंत्र उ्षति और अयनतिक्के कारण हे।ते आये हैं। तपत शिक्षाके 
प्रभाचसे भारतबर्य पूत्र कालमें रेश्वर्यराल्ी हुआ था एवं शिक्षाकों अचनतिसे 
अथवा धिपरीत शिक्षाक्के फलसे भारतवर्ष इस समय बरिद्र बुआ है। 

खधाज तत्व पर विचार करते हुए. हम पोछे कह जाये हैं कि, 
भारतीय आर्य समाजमें समाह-शिक्षाका भार ब्राह्मण चर्ण पर ही निभर 
था । अतपत्र ब्राह्मणबर्णका श्वकर्म जे। समाज़-शिक्षा थी उसमें उदझ्लो ओर 
से अबददेलना होने से ही भारतोय आर्य जाति निर्बी्य और दरिद्र हो गई है, 
इसमें कोई सन्देद नहीं ! स्वार्थवरतासे कर्तंथ्यमें अबहेलता द्वोनी कोई 
बिचित्र बात नहीं है, यह तो सूवाभाथिक ही है। परन्तु समाज-तत्व पर्व 
समाज-सेबाके शानके छोपसे इनमें जे कर्तव्य कर्मोंझीं अवदेलना उत्पन्न 
है। गयीं है, और जिसके कारण ये दिनोंदिन इच्छ। न रहते हुए भी स्व्रार्थ- 
परायण हो रहे हैं, यद्दी अत्यन्त खेदका विषय है | # 

यदि इतमें समाज-सेचाके ज्ञानका लराप त हुआ होता तो श्रीभगवान 
के मुखारघिन्दसे “ स्त्रे स्‍्वे कर्मएय्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः | यतः प्रवृति 
अभतानां येन सघमिद ततम्‌ । रूवकर्मणा तम्म्यच्य सिद्धि बिन्‍्दति मानवाः। 
यह जलद-गस्सीर घोषणा भी न निकछी होतो । भारतमें गता-धर्मका प्रचार 
हुए यद्यपि ३५०० वा उससे भी अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके तथापि इस देशकी 
शिक्षा-श्रेणीके समाज सेवक गणें अथांत्‌ ब्रह्ममोंक्रे, उस उपदेशको 
यथार्थ रोतिसे अहण न करनेके कारण आज दिन इनकी जसी अबस्था है 
रही हैं उसका रूमरण करने से हृदय विददीण होने लूगता है! 








के इस सबद हां७ १८८५ में सभाज-7एवअ ओर रूणाज- झेंधा घर. शाजजह ककया 
को झदान अफछित हो रहा हैं 


#&:] शीतानुशीलन । [ उपक्रम-प्रयोकन । 





यह बात तो निश्चित दी है कि गदतिक छर्मके भ्रचारके बहुत समय 
पूईसे ही समाज-सेवाके ज्ञानका छोंप हो चुका था, तभी ते गीताध्मके 
प्रचास्‍का प्रयोजन छुआ; तथ्यपरि हमकों इसका जअउुसन्यात केरनों हैं कि, 
घमाज-सेवाके ज्ञावक्रा छोष कवसे छऔर किस तरदसे होता ऋला आया 
है; अतएव अब हम आगे इ। ग्रीक्का बिचार करंगे। हमार इस्त चघिचारमें जता 
कीं ब्राह्मण शब्द आये उससे परिइत, पुरोहित और आचार्य्य श्रेणीकों ही 
समभना चाहिये, ब्राह्मण मात्रकोी नहीं | क्योंकि परणिइत, पुरोहित और 
आया्य्दकी श्रेणीकों छोड़कर छोर फिसी ज्राह्मज्मे उसकी जीविका उसके 
ब्राह्मणत्वके लक्षणका सिद्ध नहीं करती, कारण कि वर्समानमें बेंसा लक्षण 
औरोंगें भी पाया जाता है। यथा-कोई द्राह्मण, विच्वारक ( जज्ज ) अश्वा 
शिक्षण कायसे जीजिका निर्वाद करता है, तो क्षत्रिय, वेश्य वा झूद्र वर्षा के 
मलुष्य एवं अँग्रेज़ सी इन कमेंसे जीबिका करते पाये जाते हैं। इस कारण ये 
कर्म अब ब्राह्मगत्यके ज्ञापक नहीं रहे। परन्तु भारतीय आर्य जाति 
सांस्क्रारिक क्रिया और याज्ञक-च्रृत्ति तथा घुराणादि पाठके छारा जीविका 
करते हुए केबछ परिडत-पुरोहित श्रेणी ही पाई जाती है; इन कर्मोंके द्वारा 
और कोई घर्ण अपनी जीविका करते नहीं पाये जाते। अतशव ये कर्म इसके 
ब्राह्मणत्त॒ के विशेष रक्षण हैं । 














७ परिच्छेद ] बोताउशीलन । [ ध्ह 


परिच्छेद । 
भारतीय आर्यजातिमें समाज-सेवाके ज्ञानका लोप । 


मायानरइ--अब हम ब्राह्मणों के करसंज्यको चुट तथा उनको घ्तमातत 
अधेरूुथा पर विचार ॥ अवएब भारत तथा मनुष्य समाज भात्र के शिर- 
स्थानीय ब्राह्मम बर्णसे हमारी यह प्रार्थना हैं कि. इस विद्यार शुखला में जो 
अप्रिय खत्योक्तियां हों उनके छिये वे हमें श्षप्ता करें, और अपनैक्नो तथा 
अपने अज्गयायी शेष तीन बर्णजों को अवनति-कृपसे उद्धार फरनेके छिये 
अपने खनातन करंव्यों पर बिचार करें, और अपनी पूर्वकालिक श्ाव 
ज्योतिके प्रकाशसे पृथ्वीकी अपर जातियोंकों पुनः निष्काम धर्माचरणका 
मार्ग दिखा दें जिखले उनको, हमारी नाई, सविष्यत्में अघनति रूपी गड्ड़ेमें 
न गिरना पड़े । 

यदि हम भारतीय आर्य जातिके सामाजिक अस्युद्य और पतनका 
शूखकाबद्ध इतिदाप्त बवठ़ा समझे, ते डपस्थित घिषय पर पूर्णतया 
पिचार कए्ता हमारे लिय्रे सरल होता ,परन्तु हम निरुपाय हैं । बेदें भौर 
पुराणोंकी भाष। आज दिन हमारे लिये पहेली हो रही है। तथापि जहां तक मु 
जले ब्यक्तके लिये साथ्य है. इस विषयक्ता दिग्दर्शव करनेका प्रयक्ष करता 


हूँ । 





ऋगिेद अछ्० १ अ० १ सं० १ अनु० ३ खू> ६ मंत्र ६। 

“अस्मान्त्यु तत्र चादयन्द्र राये रमस्‍्वतः तुविध्यमश्न यशस्वत: 
अर्थ-हे सहस्रकंते इन्द्र | हमको ऐसा वबभब दीजिये कि 
जिससे हम धनोपार्जन करने में प्रवृत्त हों | हमारे हाथसे 





ब्रह्मणेंके कत्तब्पकी 
झूु,डि पर 








जाती 
शक्ति दीजिये कि जिससे हम धन 
सम्पन्न हों ओर बुद्धिपूर्वक उसकर 








( राष्ट्रीय चेभब्र ) उपांद्र करने में 
प्रयत्न करें । 

ऋग्वेदके इस मंत्र्से यह आना जाता है कि, वेंदिक युगमें यज्ञादिं 
क्र्मोंका फल प्राप्त करना पौरुष सापेक्ष समभ्का जाता था झौंट इसी छोकमें 
इच्छित फल-य्राध्िकी आशा की जाती थी। अर्शात्‌ ज्ञातीय उदल्नसिक्ते लिये 
उस जातिकों उन्नतिकारक कर्म : भर 








गीतानुश्छन ! [_ उपकम-प्रयोजन ।: 








परन्तु परवर्ती कालमैं--सम्भवतः ब्राह्मण; युगमें--यज्ञोमें केवल प्रःर्थनाको 
ही प्राह्मगगण कर्म समझते कूगे और फल प्राप्ति इस स्डोंकमें देवकी कृपासे 
होती है-थदि से हुई तो परलोकर्में होथी--पेला मानने रूग गये थे। 
महामारतकी आलोचनासे यद जाना जाता है कि, महाभारतके रखयिता 
बिद्दानोंने भी ब्ाह्मगोंके ऐसे म्रम घर आशक्षेप किए हैं। इसका एक दृष्टान्त 
मदाभारतके बनपर्वसे दिया जाता है! 
महाभारत घतपर्ज अध्याय ३२-महाराज युधिप्ठिरके चनवास 
काछमें महराणी द्वौपदीजी महाराज युधिष्ठिरसे इस यात पर घिच्चार करतों 
हुईं कि, पुरुयकार्य ( सकाम बज्ञादि क्रिया) से लोकिक 
अश्युवयर॒ होता है अथवा व्ययहारिक धिद्या सम्बन्धी 
९ सडक कर्मों से, आर इसके समर्थनमें कि व्यवहारिक विद्या 
लव: की ही छौकिक अभ्युदयफा कारण है, कहने लगौं--" कर्म 
+ ६१. कितने प्रकारके हैं इसकी गग़ना नहों हो सझती। 
हा जितनी अद्वालिकार्यें और नगर बनें कर्म ही उनका 
कारण है | तथा तिल में तेल, गी में दूध, एवं छकड़ी में आग है--वु दिमान्‌ 
छोंग अपनी धुद्धिके प्रभावले इन बातोंको जामकर दक्त यस्तुओंके तयार 
करते का उपाय निकालते हैं, और तब उन उपायोंके अनुसार काय करके 
अपना अपना प्रयोजन सिद्ध करने में प्रवृत्त होते हैं।” यदि बत्तत्राव 
शुगमैं किसोकों यद्दी बात समभाना होता तो कहना पड़ता कि, पूजापाठके 
फछसे देरा देशान्तरकों अब्य समयमें आने जाने के साधनमें उन्नति नहीं हुई 
है, किन्तु वाष्य-बलमें खालक शक्ति है, और तूतिया, तामा, सीखा तथा जरूके 
संयोगसे विद्यू त॒शाक्ति उत्पन्न होती है, यह जानकर बिद्षान छोगोंने उपायके द्वारा 
डन्तक्का उपयोग रेल और तार में करके, मछुष्य, माल और खंदादके गरमनांगमनों 
शाश्ययजनक उन्नत फी है । 
समाज-सेवा ज्ञानके छोप पर महाभःरत प्रणेताने बनपर्थके ३११ 
वें अध्यायमें यक्ष-युथ्रिष्टिर संवादमें प्रश्नोत्तर रूपसे कई एक ऐसी बातोंका 
इस्डेस्त क्रिया है जिनका मुझ्य तात्पर्य छोग भूल गये हैं ओर अन्‍य रुपसे 
उसको समझने लगे हैं-- 
महाभारतसे यक्ष-युविष्ठिर संबादके दृश्टान्त । 
यक्षने महाराज युश्रिप्ठिस्से पूछा--' प्रःछ्मणोंमें देघभाव क्या है ? 
उनको कौन बर्म साथु है ! ” युधिष्ठिर महाराजने उत्तर दिया--“ सूवाध्पाय 
आमह मों का देवमाव है कौर तप्स्चा उतका साधुभाव हैं|? 


महाभारतले दौवदी- 
शुधि एर संवादका 





| वेह्रोक्त चरदोकी विखि सिल इन्‍्डोर्च सिहर वर्खित हुई हैं उन्हे * घाल्दण? 
कहते हैं---उपड्री रचनारा काल। 


७ परिच्छेद ] माश्तीय आयंजातिमें खूमाज-सेवाके ज्ञानका छेप | [8०% 











अग्र हमको युधिषप्ठिर महाराज़के उसतर पर विचार करना है । 
+ स्घाध्याय ? शब्दका प्रचलित अथ्थ है बेदाध्ययम, अर्थात्‌ 
(१ ) बाहों में. दुरुयके लिये धर्म्नन्थोंका पाठ करमा | और * तफ्स्या 
देवभाव क्य! है ? शब्दका अथ हैंइन्द्रिय संयम | परन्तु यहां युधिष्ठिर्के 
कहमेका अभिप्राय यह है कि, जेसे देवता--( जीबोंके पोषण करमेवाली 
प्राकृतिक शक्तियाँ )! जीवोंका पेश्बण करते हैं, उसी तरह जो ब्राह्मण 
बेदक्ञासके ( बिजशानके ) अनुशीलनसे समाजका पोषण कर सकता है 
इस बाह्य गके छिये उसका स्वाध्यांय ही देवभाव है (अन्य जो ऐसा नहीं 
कर सकता केवल पाठमात्र करता है उसके छिये नहों ) । क्योंकि इस 
अल्लुशोकछूस रूप स्वाध्पायसे ही उसमें सप्राज-पोषण-शक्ति उत्पन्न होतो है । 
यदि कहो कि, धर्म श्रन्थोंके अध्ययनसे सास्विकभाव की षृद्धि 
होती है इसलिये स्थाध्यायकों वैधभावष कदा गया है, तो उसका उत्तर यह 
है. कि, ऐसा स्वाध्याय न केवल आहाणोर्मे, परन्तु क्षत्रय, बेश्य, शूद्र तथा 
सभी ममुष्येमिं देव-भाव उत्पन्न करनेबाला है। और ऐसी ही समम छेगेंमें 
प्रचलित भी है। परस्तु यहाँ प्राह्मग वर्णके कर्मको लक्ष्य करके प्रश्न हुआ है। 
इस कारण “ स्थाध्याय ! का अर्थ बैद वा धर्मश्रन्थोंका केवछ अध्ययन ही 
महीं माना जा सकता क्योंकि वेदाध्ययन द्विजमात्र-श्राशाण, क्षत्रिय 
और बेश्यका औरर धर्म प्रस्थोंका अध्ययन सभी मनुष्येंका, कर्त्तत्य कर्म 
है # । हमने इस प्रश्नका जैसा आशय प्रकाश किया, यक्षके दूसरे एवं परवर्ती 
प्रश्नोंखे उसोका समर्थन होता है। 
यक्षने पूछा-- क्षत्रियेमें देवत्व क्‍या है !” युधिप्ठिरने उत्तर 
दिया, “ क्षत्रियोंमें अस्त्र-शस््र द्वी देवत्व है। ” इस उत्तएका अर्थ यही हुआ 
कि, क्षत्रिय अख्र-शर्््राक्रे द्वांराही समाजकी रक्षा करता है।यह समाज- 
_. रक्षा-कार्यही देवत्व है। इसी तरद् यदि यक्षने पूछा होता 
(९) क्षत्रियोम कि वैश्यों और शूछोमें देवत्व फ्या है, तो महाराज 
देवभाव कया है ? युधिष्ठिर्ने यही उत्तर दिया होता कि बेशयोंमें “ कृषि- 
गोरक्षा-त्रणिज्य ” और शूद्रोमिं * शारीरिक श्रम » ही देवत्व है। अर्थात्‌ इतके 
रुव रूव कर्म ' देवत्य ! हैं न कि केवल सास्विक गुण । 
यक्षने पूछा--“ ब्राम्ह णको दान देनेका प्रयोजन फ्या है ? ० 
समाज और समराज-खेवाका ज्ञान न रखनेबालेकों ऐसा प्रश्न बालकोचित 





+ गीता अ० ३ चं० ११ देखो । 
& इसे शाखकारोंने ' ऋषिऋण ? कहा हैं। 


गतानुशीलन [ उपक्रम-प्रयेजन । 








खम्नक पड़ेशा | बालक ऐसा प्रश्व कर लककता है सथवा बालक से ही ऐसा प्रश्न 
(३) आगेक्ो किया जासकता है कि, भूखेको अन्न देतेका कया प्रयेजन ? 
बात देनेका प्रयोतन ! परन्जु यक्षके इस प्रश्यक्षा विषय गम्भीर था । इससे 


यह समझा जाता है कि, उस समयके छोंग पारलौकिक कठ्प्रांणकी कामताएे 
बआ्म्हगरेंकों दान देते थे, झेसा कि इस समयके छोग भी करते हैं। यथार्थमें 
द्रिद्र एवं अभावग्रश्तकों दान देनेसे पुरय होता है, परलोकर्े कल्याण द्ोता 
है। " ब्राम्हग ? दश्द्िता बा अभावग्रस्तका ज्ञायक कोई योगरूढ़ि शब्द नहीं 
है। " ब्राम्हण » कहनेले किसी दरिद्र व्यक्तिकी मूर्ति मनश्दक्षु पर उद्ित नहीं 
ड्ोती, जैसा कि “ मंगता ” शब्दके उद्चारणसे दरिद्र व्यक्तिका बोध होता है । 

युधिप्ठिए महाराजने उत्तर दिया--“ धर्मार्थ ”-याते धर्मके लिये। 
युधिप्टिरसे इस उत्तरका अर्थ यद् है कि, जब समाजकी इहलौकिक और 
पारलौंकिक शिक्षा ब्राम्द मॉले हो होती है, तथ त्राम्ह॒णे।झे भरण-पेषषणमें 
जो अर्थका दान दिया जाता है वही दान “ धर्मार्थ ” है, याते समाजके हितके 
लिये है नकि दाताक़े पुएयके लिये अथवा केवल गूदीताके निज हितके लिये 
है । इससे यद्दी सिद्ध होता है कि, ब्राम्दगमात्र वर्णके नाम पर दान लेनेके 
अधिकारी नहीं है परन्तु जो ब्रास्द्ग पुरोहित हैं, त्रम्दर्थ्याश्रमके आचार्य 
हैं, केवछ बे ही दान लेनेके अधिकार हैं + । 

य्रुधिप्तिर महाराजके ऐसे सूत्रात्मक उत्तर, अर्थात्‌ ' घर्मार्थ ', पर यह 
शह्डूम हो सकती है कि, भूजे के अज और दरिद्र को द्वव्यका दान देना फ्या 
भ्रम्माथ नहों है ? सुशिप्ठिर के उत्त 'के अचुसार बढ घर्मार्थ नहीं है परन्तु पुएयार्थ 
है। धर्म बहोहे जो समाजकी घारण करता है। जिस कर्मले ब्यक्तिगत उपकार 
देता है वह पुए्य है। ओर समाजके सुखकी दृष्टिले जो कर्म किया जाता है 
डरस्तके दर्शनकार ' शर्म ' कहते हैं । जीव के खुखकी ट्व एसे जे; कर्म किया जाता है 
उसको धर्म ग्रन्थों में “ पुएय ” कदते हैं; परन्तु, जब जीव समष्टि ही समाज है 
तब धर्भ और पुण्यमें काई भेद नहीं हो सकता | तथापि' व्यष्टि और समष्टिकी 
भावनाके अनुसार भेदकी कल्पना करनी पड़तो है।इस भेदका महत्व 
भी इस बात पर निर्मर है कि, जिस सम्रय अपने देशफ्रों उन्नत करनेके लिये 
लोगोंमें धर्म कर्मेके करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, उस समय लोग 
केवछ पुएय कर्म करके ही अपना इति कर्तंज्य न समर से । 











+ अंगदेशर्भ इस सभद ० शझ्याचार्य जुःस्द " शन्‍्व शुज्दणोंते दोन सभके फ़ाते हैं । 
क्योंकि कब सणःज-शिव/े इनका कोई संबंक नहीं है | ये स॒वर्य हूर्ख दोते हैं। जतस्थ 
आगडिकार दान लेेसे ये घटित रचफे फाले हैं । 

नै चइला परिच्छेद यृ० १६ देखे । 


७ परिच्छेद ] आरतोय आयजातिमें समाज-सेवाके हानका लेषप । [१०३ 





यक्षने पूछा--* तपका छक्षण क्या है ? ” यानें तप किसको कहतेहें ? 
युत्रिप्ठिस्ने उत्तर दिया--/ स्वथर्मका अनुक्सत करना ही तपस्या 
है। ” याने सत्र सत्र कर्म करना ही तपस्या हैं। तपः का 
प्रचलित, अर्थ है इन्द्रिय खंयम। इन्द्रियोंका संव 
मलुष्यमात्रका कत्तब्य होने पर भी गोतामें (अ० १८ 
मं ४२ देखिये ) तपः ब्राह्मणका कर्स कह्ठा गया है | इससे 
सेसा समझता ऊः्ता है कि, समाज के अग्रुआ ब्राह्मगधर्ण ही सर्व प्रथम 
रूव्कर्म सकाम होकर करने छम गये थे। पुराणोंयरें तपस्का अर्थ 'ज्जुलमें 
शरौरको छल श.देना ” माया गया है--इसी प्रमकों दूर' करने के लिए. यक्षक्रा 
थह प्रश्न हुआ है #। 

यहाँ युधिष्ठिर महाराह्षके कहें हुए अर्थक्ा अभिप्राय समाज-सेचा 
से है | परन्तु जीविकाके लिये मनुष्य मात्र रूव॒तः ही समाजेफी सेवा करता 
है । फ्रोंकि समाककों सेब्ासे ही मजुष्योंकी जीविकाका निर्वाह होंता।है। 
शतपएव यह तो कुछ विशेष बात नहीं है कि इसे तपः कद्दा जाबे। जोथिका के 
अद्वेशले था स्वार्थले जो समाज-सेवा हैं उसमें अधश्य तपश्का कोई प्रश्न 
नहीं है। क्योंकि मनुष्योकी चित्ततृतक्तिकी ऐसी हं। स्व्राभाविक गति है। 
किन्तु समाज-सेवाझे उद्बेरसे समाजकी सेवा करना निष्काप्त था परार्थपर 
कर्म होने से इसमें अबश्य तपःका लक्षण हैं । क्योंकि निष्फाम वा परायंपर 
होने में चित्तत्ृत्तिकी स्वाभाविक गति जो स्वार्थपरताकी भोर है डसे 
शेकता पड़ता है यक्ष-युधिप्ठिस्के इस ग्रश्नेत्त रसे यद जाता जाता है कि, 
लोग निष्काम होकर याने समाजको हित-चिम्तासे समाज-सेचा नहीं करते 
थे । लेग स्वार्था मिसन्त्रिसे अपने बर्णके अनुरूप कर्मोंसे खमाज-सेच्ा करते 
थे और अपनेकों स्व्रकर्मनिरत समभते थे : स्वक्षम-निरतोंकी पेसी ही 
परिस्थिति अब भी है । किन्तु स्व॒कर्म और स्वधर्ममें यह भेद है कि, स्वकर्म जब 
निषकाम होकर क्रिया जाता है तब बह स्वधर्म कहाता है। अथवा यों 
खसमभना चाहिये कि, प्र्येक मजुष्यका यह धर्म ( कर्त्तव्य 70000 ) है कि 
बह स्त्रकर्म ( जीबिका निर्वादक कर्म (0८०५७४ ४०० ) निष्काम हैाकर करे | 

यक्षका प्रश्न था “ ब्राह्मणोंक्ा कौन धर्म साधु है। ” इसके उत्तरमें 
शुधिष्ठिरने कहा था “४ तपस्या उनका साधुभाव है। ” अब यहाँ तपल्‍्याका 
अर्थ यह समझा गया कि, जो ब्राह्मग निष्काम होकर स्त्रकम द्वारा समाज 
की सेवा करता है चहदी तपस्चो है, साधु है, स्वच्र्मका अनुबत्तनकारी है। 


(४) ड्राक्षणोंके साधुमाव 
और टप्स्पाका 
लक्षण क््दा है? 








& ० बेदास्वात्रोंदि तप: परसिदोष्कते--जई--पेदरभ्पत्तरी आहाफोंका परण लंप 
« कहता है | ( लधु ख० २-९६६ ) ' फट्रबत वह उच्च रुपये कहा होगा जम ग्राह्मणेर्ल 
केदास्ददमका सी खतेप हो रहा था। 





श्ण् ] यीतानुशीलन ! डफक्रम-प्रो जन ] 





जा ब्राह्मण ऐसा नहों करता बह स्क्रक्का अचुबत्त नकारी दोझर 
के भी स्वचमंसे पतित ही है। उस कालके ब्राह्मणों पर महाभारतकारका 
शेखा आक्षेप था । और इस कालमें भी बद आक्षेप वैसा दी बना है | ब्राह्म ग 
घणका स्त्रघर्म है ज्ञानाजुव और जझ्ानवितरण--' ब्राह्म गस्य तपो श्ञानम्‌ । ? 
( मच )। 

यक्षनै पूछा--'' कुल, दृत्त, स्वाध्याय और श्रुतत, इनमेंले कोनेसा 
ब्राह्मगत्यका कारण है? ” 

युधिष्ठिर मद्ाराजने उत्तर दिया-/“ कुछ (ऊहाति था श्र्ण ), 
स्वाध्याय ( घेदादि शाख्योंका अध्ययन ),वा श्रुति ( वेद-परम्तु यहां इसका 
खड़ुत अर्थ वेदका अध्यापन है ), इनमें से कोईमी म्र.ह्य गत्वका कारण नहीं है, 
पक मात्र चृत्तदी वाह्म गत्वका कारण हैं #॥ । अतएव ब्रे,्मणेंकों वृत्तफों रक्षा 
विशेष रूपसे करनी चाहिये । वृत्त-झोण न हानेसे त्र,छ् ग 
कभी हीन नहीं द्ोता | किन्तु क्षीणचृत्त होनेसे ही हीन 
है। जाता है । जो प्राह्मण केवल ऊध्पययन, अध्यापना वा 
शास्त्र-चिन्ता करते हैं वे सब व्यसनी ( केबल पढ़ने पढ़ानेदी में आखक्त ) 
और मूख हैं । ( परन्तु ) जे। क्रियाबान्‌ हैं ( शास्त्रोंके मर्मको कर्मोमें परिणत 
करनेवाले हैं ) बेहों यथार्थमें परिहत हैं । चतुर्वेद्वेत्त। वप क्तिभी दुर्ब, त्त ( दुराचारी 
वा दुष्वृत्तिक ) होने से कभी ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। हां, यद शूद्रों से 
केघछ यणमें भिन्न है इतनी ही विशेषता है। किन्तु जो अग्होच्न परायण 
है बद्दी यथार्थ में ब्राह्मण है। ” 

सुधिष्ठिर महाराजका उत्तर हमकोगोंके लिए पहेली खरीखा है । 
अतपच उसमें ज्ञितने शब्द आये हैं उनमें से केबल “ वृत्त ” और ' अस्निदै।ञ 
परायंण ” ये ही दो शब्इ ऐले हैं ज्ञिकके आधार पर हमको इस पहेलीका 
रहरूथ भेद करना है । क्योंकि इन्‍्डों दो शब्दोंमें श्रह्मगत्वके लक्षण वतलाये गये 
हैं। खुतरां इन दोनों में कोई विशेष सम्बन्ध भो होगा। उस विशेष सम्बन्ध 
पर छक्ष रखके हमको अपना विचार प्रगट करना पड़ेगा। 

कोषके अजुसार वृत्त शब्दको व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती है-- 
बृत्‌ + क्त-बूत्त | इसका अर्थ होता है--न्याय पू्ंक अर्थका उपार्जन करना, 
पालन करना , वर्धन करना और सत्‌ पात्रों में दान देना-बृत्त के ये चार अजूः 
हैं | युधिष्िरके उत्तरमें “ अत्व ब्राह्ममोंकों क्त्तकी 
रक्षा विशेष रूपसे करनो चाहिये » यह जो वाक्य आया है 
ड्खका अर्थ यदि यह होता है कि,ब्राह्मणेंको न्‍्याय पूर्वक 


( ५) बरक्षणत्वका 
कारण क्या! है ? 


(६ ) बाहरणस्वका 
कारण बूस क्या दे ? 





& बेद पद्धानेकर झिकाए केंडल आह्यण करते ओ है, * अर्थका पालन--मितव्यकिता । 


७ परिच्छैद ] भारतीय आयंजातिमे समाज-सेवा के दा: 











अर्थंकना उप्रा्जज, पालन, वर््धध और सत्‌ पाढ़ोंमें दमन केना चआहिये तेघूल 
कह्ाणत्वका कारण नहीं माना जालकता | क्योंकि सभी बर्णोके ग्रव॒रूथ सात्के 
थे कतंब्य हैं क्रि वे न्याय पूरक अर्थका उयार्जन, पारून, और बर्द्धतः करें एव 
सत्‌ पात्रोके। दान देवें | बृत्त झइस्थका साम्राज्य, और थे 

विशेष लक्षण हों सकता है ) ऐसे दृत्तझे क्षीण 
बेश्यवर्ण ( रोज़गारी ) एवं राजा अत्रएय 
घर्णके ब्राह्मग्त्वक्ला कारण हेनेके 
जोकि केवल ब्राह्मण चर्णकेः है 
अनुष्ठान्न चाहे अपने लिए किया 
सम्बन्ध सदा समाजसे हो रहेगा 
धर्द्धन करना, इस विपयमें ब्राह्मगोंके छिए कोई विद्षेप '्रिच्रि नहीं है। ये 
कोई ब्रिधि होती तो प्रत्येक कर्मके छिए % शाख्में पुरोदितोंके लिये 
दक्षिणाका मृत्प निर्द्धारित रहता और लंक़ल्यके मंद्र्मे उसका 
करता पड़ता । 
द्क्षिणान्तके मंत्रमें < दम देखते हैं कि यज्षमान दरीतकी फलसे छा कर काझ्षत 
तक अपनी श्रद्धा और खाम्रथ्यके क्मुखार छुरोहितकों दक्षिण दे सकता हैं 
और पुरोहित भी उसोमें सब्तोष मानता है !। किसी व्यक्ति चिशेपक्के छिए 
अर्थंका उपार्जन, पलन और बर्द्धन करना ब्राह्मणोंके द्वारा बहीं होना चाहिये, 
क्नोंकि ऐसा कर्म व्यक्ति विशेषज्ञी नौकरी होनेसे ब्राह्मणोंके छिए 
मनुरूछति में मन्त है । ( सेवा श्वडडृक्तिराख्याता तस्माशां परिवद्धये' 
नौकरी कुछुर बृत्ति है. उससे जीदिका न करें। सु अ० ४।६ 






































अतपच ख़मालन्चे लि 
खत्‌ पात्रोंकों थाने बेश्य और 
हो सकता है। ऐसा बच, 





» ओऔत, झमाक्त, दान्त्रिक और पर 
ज़ांती हैं । 


+ वक्षिणान्त-मन्त्र--/ कृनैतत अम्ुक ऊर्मणः 
रजत मूल्य ( कॉचल खण्ड रजत खण्ड ) हरितकी 
यथा सम्भव गोत्र नास्ने बाह्मणाय ( तुम्यम्‌ ) अ्द दुदानि । 7 











+ जहाँ कई किसी पुरो 
अमकना आाहिदे कि बच एुरोद्धितमें 


हिल इसके दिप्रीद 
कक तुक्तिही ४ 





३०७ ] गोताउुशोलने । 


[| उपेक्रम-अयेजिन 





आनके प्राप्त करने की चेष्टा किये, केबरंड अध्ययंन-अध्यापना और शास्यचिन्ता 
चनके पाडिणस्य या आह्यणत्वके परिचायक नहीं हो सकते | और यदि ग्राह्मण 
+बुर्ब त्त ” होगया, अर्थात्‌ किसी नजीच श्ग्नकों प्राप्त कर उसके सहारे अपने 
हो लिये अर्थका उपाजंन पालन और चर्द़्ान करने लग गया, एवं वैश्य वर्ण 
आर अभिषिक्त राज्ञाको उसकी शिक्षा नदो, तो उसने समाज-नियों जित अपने 
स्वकमसे पतित होकर ब्राह्म गट्वको खो दिया । 


पुनेश्व--वेसका अर्थ है--“ ग़ुरुपुजा घृणा शौच सत्पमिन्द्रिय 
लिग्नहः । प्रवर्सत हिंतानांच तत्‌ सर्च वृत्तमुअते ॥ ” ( कोष से संगुद्दीत ) 
अर्थात्‌, शुरूजनोंकी पूजा, पापकर्मोंमें घृणा, शौच, सत्य, इन्द्रिय-निम्रद् और 
खबके द्वितमें रत रहना, ये सब वृत्त कहते हैं | गुरुपूजादि खार्विक वृत्तियां 
ज्षब् खदायार हैं तर रूभी मनुष्यों को ऐसी बृत्तियां होनी चाहिये।तो फिर 
ये सत्र वृत्तिथां केबल ब्राक्ममोंका हो बस है ऐसा क्यों कहा गया? युधिष्ठिए 
के उत्तरमें *' अ्परापना » शब्दके रहने से यददी सूचित द्वोता है कि, यक्षने 
आह गवर्णके दी बिबयमें प्रश्न किया था न कि मनुष्योंकी सास्विक यृत्तिके 
वित्रयमें | क्यों कि अधपाएना केवल ब्राह्मण वर्णका ही स्त्रकर्म है। अतएव वृत्त 
आब्दका अर्थ हमारे विचारके अलुकूछ “ सबके छितमें रत रहना “ होता है। 
क्योंकि इसके साथ जीविकार्जनी वृत्तिका: जितना घनिष्ठ सम्बन्ध है, उतना 
घमिष्ट सम्बन्ध ग्ुरुपूजा, पाप कर्मोर्मे छुगा आदिके साथ नहीं | 


अब देखना चाहिये कि, “ सबके हिराएँ रत रहना ” रूप बुत्त था 
शृश्सि यदि किसमें सम्यक्‌ पुष्ठ हुयी ही तो उसके क्षीण होनेकी कडपना 
सम्भवपर ही सकतो है। “ सबके द्वितमें रत रहना ” महुच्यके लिये असाध्य 
शांत है ! हाँ, यत्र तत्र फिसीका हिल करना उसके लिये सम्भव है| परन्तु 
सबका याने सपाजका छ्वित करनेके लिये शिक्षक्ता प्रचार करना ऋाहमर्णोके 
लिये न केबछ सम्भबपर ही है घल्कि सहज और साध्य भी है-- 
तुमको समाज तस्वके बर्णनले मःत्टुप होगया है | अतण्य शप्ख्रोक्त विषयोकता 













क्रेयक अध्ययन, चिस्तन औरेट अध्यायना ही 'गत्थका छक्षण वहीं है । 
परन्तु ब्रीय शिक्लाकों कर्ममें थाने व्यवद्वारमें परिणत करता और कराना 


*ही शिक्षक ओंगी याने ब्राक्म णोंक! यथार्थ छक्षण है। इसीमें इतका 
था ब्राह्मयत्व है | तथा, शाखोय ज्ञाच-मण्डारमें नये तये शान-रखोंका 
संभ्रह कर्ता ही वास्तविक परिडत है | औरट ऐेसेद्दी ब्राह्मण यथाथर्में पुरीहित- 








£ ब,क्ति > छूद 4 कि--भा > जथ जीजिका , स्यवसापर ६ 


७ परिच्छेद | भारतीय आर्यआंतिमें समाज-सैयाके शानका लोप । [१०७ 





यपमे सपम्राजके द्वितकारी हैं।शास्त्रोंफा सौखिक शान पारिडत्यका लक्षण 
नहीं है ।+ हि 

सये नय्रे ज्ञान रलेंकि संग्रह शित्तम समाजः 
पलमसाजकी अक्‍स्था सिथ 
अथवा उदन्नतिके अस्रादर्से अचन। 






7 सम्पक् द्वित नहीं हो 
हों है । थातों उसकी 
ऐसी । ए.कखी दशामें 











में है उसीका स्थान 
खमाज-सेबक्ोंकी श्रेणीमें सबसे ऊँचा है। इस घिजारले युश्चिष्ठि: मद्दाराजने 
अपने उत्तरमें कहा “ जो कषग्निदीत्र परायण है बद्दी यथार्थ में ७! हैँ !। 
आदशण 
'ब्रितरण रूप बृतचका, साध्य-साथन रूप, घनिष्ठ 
सम्परथ है ऐसा अमुरान करना पड़ता है। 






यक्ष-युत्रिष्तिःक्ध इन भ्रश्नोत्तोंसे थद जाना भया कि, उन बिनों 
ब्राह्मण छोंग लकीरके फणीर धोकर केवल बेद शाखादिकोंका अध्ययन, 
अध्यापना किया करते थे। क्रिस्ती नई यातका आविष्कार करना उन्होंने छोड़ 
दिया था । प्रकृति रूप महारक्ताकरका रक्ष्य उनसे श्रट्ध होगया था | समाज-सेवा 
का क्वाम उमक्ते मनसे छोप होगया था | भाज दिन भी # आाह्मणेकी घही 
परिस्थिति है ! 


अब हमको, अग्निदोंत्र कैसे क्ञान-भाहरणफा साधन हो सकता है, 

इसका अलुसन्‍्धान करना है। अग्सिदोज एक प्रकारका नित्य यज्ञ हैं जो प्लिज 
जातिके ( जिनका जनेऊ होता है ) द्वारा अग्नि देवकी परितुश्कि लिये प्रातः 
और साय॑कालमें किया जाता था । ब्ह्मचर्य्याश्रमर्में रहते हुए इन छ्विजजातित्रय 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य ) के बालकेंके प्रतिदिन सन्ध्योासताके अनन्तर 
अश्निर्मे काम्प्रक्षेपादि कर्म और भोजनके पूर्व हथिः 

अआक्षणल्वका कारण प्रदान करना पड़ता था। यही त्रह्मचारियोंका अग्निहोतर 
अश्निहोत्र मयाईे! ५ | ब्रह्मचारी जकू शुझुकी आज्ञा लेकर गहस्थाश्रमर्मे 





3 बवारी ऋषशइदेक्ी बात है कि, अब शाबदफ वर्ण ऋत्ेसलाजियों परकऋद्ध 
होकर अपने प्ंजोंको अलाई हुई“ शर्जा 7? उपाधिको फोडुकर / पशिडत ” उपाधि केने 
झणणये ई भाई दे शास्रदा “ श ? भी न जत्ते हों । इस तरइ “ पिडत ” शब्द जब 
आतिवाबक वप बकका चापक हो जावगा, सब इस रमयके लेखों दब बानीके फेम रत पबिडक 
शक्द ज्याया है बह भविष्वत्‌ बंशिबोके लिये चुबरेलिका ऐोज:वलः ] 

के झब प्रेस ई० में दशा सुफपती दुई देर चड़यी है । 












| उपक्रम-अ्रयाजन | 





दिवाहमें संस्कृत किया: 
इ स्थापन् करता था। इस अग्निर्म उसे जो नित्य- 


उसका अग्नहोत्र था । यद्द अग्नि 
झुदृस्थाथ्मी का अग्निहोत्र था | | 












रता था तब उस गाइपत्य अग्निकों खाथ 
९ सन्‍्यासाभ्रममें प्रवेश करनेके पूर्च तक ऊपर कही 
रे स॒ प्रक्वार बानप्रस्थाश्रमीका अग्निहेत्र था 
क्िक्न श्रेयले लिये लिप्काम धार्मिक नित्यकर्म माना 
कथाके अदुसार अपग्नहोत्रणत हथिः ही 
इसके लिवारी ओर जो कुछ हकिः अग्निर्में डाली जाती है 
ऐ पहुंचा देता है । इसलिये अग्नका एक माम हृष्यचाहन है । 











से कहा होमा कि, ओ अग्विदोत्र वरायण हैं छही यथार्थमें श्राह्मण है। ऐेस्ता 
अख्विहोच्न पदांयण कात्रय और वेश्यभी ब्राह्मणके लक्षणयुक्त अथया 
आहद्वाग होज्ाते हैं ।अतएब किसी स्डतत्र बिचारहोसे युध्रिष्टिर्ने अग्निदोत 
कड्ठा है। 
अथवा क्या ऐला समकता चाहिये कि किसी हो न्री ब्राह्मण 
पंदिहतने स्वश्रेणीकों श्रेष्ठटत वतलानेश्ते लिये युधिष्टिरके उत्तरमें उक्त धाफय 
महामारतमें प्रक्षेप किया है ? 








पुमएच, चेद मंत्र क्वारा संस्थापित अश्निमें प्रतिदित होम करना रुप 
अग्निदोत्रहा यदि ब्राह्मण्त्वका लक्षण हो तो “ दूत ही ब्राह्मणत्वेका कारण 
& ” तसेखा कहना भिरर्थक होता है। क्योंकि, पोछे जेसा अग्निहो अरका घर्णन 
था है उससे “ बृत्त ” का कोई सम्बन्ध नहीं दिखता । यदि किसी प्रश्नके 
उत्त (मैं फहे हुए वाकेयका एक अंश दूसरे अंशके विरुद्ध होये तो बेंह वाक्य उस 
प्रश्वका यथार्थ उत्तर नहीं हो सकता । खुतरा, या तो वृत्तके साथ अग्निहोत्र 
पे था अथबा अगग्नहोअको यहां प्रक्षित्त समभनों 
ज्ञो अ्जद्वीत्र परायण है ? इस ब्राक्यांशको प्रक्षित माननेके लिये 











थह भो अलुमान करना पड़ेगा कि उन दिनोंमें, इत दिनोंकोी तरह, द्विज जाति 












बं जु.संटफ, बीप्वक-खर्ने हड्िय, और शसतकालयें केश्टयुपा आसन 
॥ ६ इसे ओशोर्च इस जुछापका अफ्िरेज अभी तक इलर आपरइग दै। 


७ परिच्छेद ). भारतीय आर्य्यजातिसें संमीजञ-सैयाओे ज्ञानंको काप। [१०६ 








मात्रके द्वारा अग्तहोंत्र नित्थ कम झवसे आश्रित नहीं होता था। झुतरों 
बुहागवर्णमे जो छोंग फूंत् पुरुषेंक्ते अंतुवायों होकर इसका नित्य आचरण 
करते थे, वे अपनेकों अन्य त्राह्मणेंसे श्रेष्ठ बतलानेके लिये “ अग्नहोत्री ” 
की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। ऐसा अद्भुमान चाहे सत्य भी हों तथापि हमे 
* जो अग्निहोत्र पेरायंण है » इस वांक्यांशकों प्रक्षितिं माननेंको प्रस्तुत 
नहीं हैं । अपरँच हम यंह सिद्ध करने को प्रस्तुत हैं कि चूस ओर॑ 
अगिनदातजपैं साध्यन्लाधन संस्बन्ध है और द्वीनोंद्ी विशेष क्लंगति है !। 
श्रुधिध्रिरके ऐसे उत्तरसे केचले यही बात प्रकट होती है कि वे ब्राह्मण, जो 
केवल स्थुझ अग्निक्री रक्षा अपने घरोंमें करते हैं और केघल उसकी ही नित्य 
सेंदा स्वधर्मक्री भांति करते हैं, किन्तु अस्निदेवसे कृत्त रूप कार्प्य लम्पादूनका 
जपाय नहीं पूछते » , यथार्थमें स्दध्र्म परायण ब्रौह्मण नहीं हैं । 












ज्ञाति, कुछ अथवा वर्णके नामसे त्राह्मणत्वकी सिद्धि नहीं होती, 
शुविपष्टिसके सुखले ऐेल्ा कहलाकर महामारतकारने समाजतत्वमें हमारी कही 
हुई घण॑व्यचल्थाको हो युद्रि को है ! किन्तु बेदादिशात्योकां “ कषध्ययन 
अध्यापना ”! ( स्वाष्याय और श्रुति ), सक्ष यज्षन, याजन, वान और अतिप्रह 
( ज़िमका विशेष उछ्छेख यदाँ पर नहीं हैं ), इनमेंले किसीकों भी श्राह्मणत्थका 
कारण अथवा लक्षण त मानना रूछत चिरुद्ध हैँ | कर सीमों धर्णोके एके 
सामात्य कर्म अग्निद्योजकों ब्राह्मणत्वका कारण भोनना एक रहस्यक्री बात 
है ! झुतरां इस रहल्यको समभनेके लिये, पोछे सस्ता विचार करते थले आये 
हैं. कि, खमाजका हित करना ओर समाजके हितवे लिये गये नये शानका 
आविष्कार करना ब्राह्मणोंका कर्तंज्य दे. ऐसा मानना होमा। अतपथ ऐसे 
आबवि््कारके लिये आवश्यक मानसिक शक्ति जिले देवताके आधीन हो 
क्षोर ऐस्रो शक्तिके प्रयोग करनेको खामरथ्य भी जिसमें हो उस देवताका 
क्षाराधव करके कृतकार्य वा कृतार्थ होना शाहाणत्यका कारण हो सकता है। 
अर्थात्‌ जो ब्राह्मण समाजके द्वितकी कामनासे थुद्धि वृक्तिकी संचाना करता है 
पएयं किसी नये ज्ञानके आविध्कारसे सफर मनोरथ होकर उसके द्वारा 
सलमाजको लाम पहुँचा सकता है बही “ यथाथर्मे आ्राद्मण है ” | जो ब्राह्मण 
केघछ अधययव करता हैं बह “ व्यसनो » है और दक्षिणा लेकर केवल पढ़ाना 
ओर याजन कराना उसके लिये मेहतताना हेफरं केवल दूसरोंका काम 
कर देता है, जेसा कि शूछ मेहनताना लेकर काम करते हैं । और यजन कार्थ्य 








#» है सास्वेशात्‌ खर्ति | इसे बह तत्श सचकाइये जिससे दहन पुश्दषोजे सर 
पंदा्शौका उपभोग कर संर्क । ऋग्वेद शष्ट७ २. वय० १. संड० ९. झज॒ु० १९, झू० १२७, च७० ९१ 
(आुहियोध ) चश--“ लि श््िष्ट नहह_ि सह्ूद भुंजे झस्बी |? 

अष्टक--“ हे भविष्ट गर चंद सृकर्श कृषि भुंझे च शुरू (कृषि). 


११०] गीतानुशीछन । [ डफक़स-प्रयेतजन । 





अपने पासलौकिक श्रेयके लिये होनेसे समाज-सेवाकी द्वष्टिमें उसका कोई 
हा छत्रिय और वेश्यमी यजञन कर्म करते हैं । वर्ण ज्यचस्था 
आह्यणबर्ण, समाजका नेता तथा शिक्षक है । यद्द नेतृत्व 
५ इसके प्राह्मगत्वका कारण है। यदि चह समाजका अम्पुद्य 
ओर ब्यक्तिये'का निश्रेयल्‌ खाधन कर सकता है याने समाजका हित कर सकता 
है तो चाह यथार्थमें श्राह्मण है याने नेता और शिक्षक हैं अन्यथा वह फेवछ 
माम मात्रका प्राह्मग है ।इन विखारोंसे युधिष्ठिर महाराज़का उत्तर बराबर 
युक्तिसंगत होता है। और समाजका हित क्षानसाक्षेप होनेले “शान? 
समाज-हित रूप स्लाध्यक्रा साथन हो जाता है । अतएवं समाज->शिक्षक 
ज्राह्मगवर्णका साधन हुआ “ ह्वानार्जन, » और साध्य हुआ “ समाऊ-हित ” 
जिनकी युधिष्ठिर महाराजने * अग्निद्दोत्र » ( श्ञानाजनी वृत्तिकी परियाक्ना ) 
ओर “ बृत » ( सबके दितमें रत रदना ) के नामसे कह: है ; 






अब हफ्की प्राणों और वेदोंम इख घातका अनुसस्धान करना हैं कि, 
अग्तिके साथ मंझुु- झानाजनो वृक्तिका बद्द कौनसा सम्बन्ध है फि जिसके 
आधार पर युधिप्ठिर महाराजने ' अग्विद्दोत्र- परायण ? शब्द कहा है। पुराणोंमेँ 
अम्निका परिचय इस प्रकार मिलता है --( १)" अग्नि, 
कश्यप ( मरुत्‌ ) और अदिति ( झ्ञाकाश ) के पुत्र हैं। » 
यहां अग्नि, तेजः तत्व है। क्योंकि आकाश और घायुफे 
मैलसे तेजः तत्व ( डष्णता और प्रकाश ) की उत्पत्ति दर्शन शाखंमें मानी 
गई है! 





घुराणोमिं अग्नि देवता 
का परिचय । 


(३) “ घर्मले, बखछु-ताम सांय्याके गर्भमें अग्नि उत्पक्त हुए थे। » 
चसुच्रा पृथ्वीका नाम है। छुतरां बसु शबदसे जीघऔर स्थावर घस्तुओंका 
छश्ष्य दाता है। धर्म बह है जो जीवोंकों घारण ( पालन, पोषण, उच्च 9 
करता है । अपने पाल्म-पेषणकी आवश्यकताओंकी पूर्ण करनेबार्ली ममुष्योंको 
मानलखिक चेष्टा और स्थाघर चस्तुओंके संघर्षसे कार्यकारिणी युद्धि उत्पन् 
होती है--यथा, भूमि, जछ और बीज पृथ्वीपर उपस्थित रहते हुए भी आदिम 
मलुष्योंके कृषि-कोशछूका क्वान न था। केवल अन्नकौ आवश्यकताका छान 
था। उसकी पूत्तिके लिये उनमें इच्छा थो।यद इच्छा जब बंछबतो देकर 
ऑ्जके डपादान भूमि, जल और ब्रीजके संग मिलकर चेष्टान्चित हुई, तक 
दोनोंके -संघंसे कार्यकारिणी दुद्धिबा उदय हुआ--जिससे कुंषि-कोशलूका 
आविष्कार हुआ । इसी प्रकार अस्य विषयर्से मों सममझोो। उच्चित उपायसे 
जीवन यात्राके तथा अवनो उज़लिके लिये जो प्रपक्ष किया जाता है बह भर्म 
है मोर यहो, कर्त्ता होनेके कारण रूपकर्में मर्त्ता कहा गया। और घस्तु याणे 
अन्य पार्थिव बस्तु, उपादान इसलेके कप्रण रूपकर्में भरस्या कहो गयी। इन 


$ परिच्छेद ] भारतीय आय्येजातिमँ समाज-सेवाके शानका छेप !।. [ ह११ 





धोनोंडे संधंसे जो कार्यकारिणी चुद्धि उत्पक्ष होती गयी उसके रूपकर्म 
अग्यि इसलिये फदा कि संघर्षसे दी अग्नि ( उत्ताप ) की उत्पत्ति होती है । 


अतएव, अग्नि शब्दसे मलुष्योकी वह मानसिक दृत्ति विवक्षित है 
फिसको शक्िसे मजुष्य अपनी आवश्यकलाओंको पूर्ण करनेके लिये रुथावर 
चह्तुओंकों उपयोगमें लाते हैं । मलुष्यकी तरह मानसिक दुर््नि ' बुद्धि ! है। 


१३)“ (क) अग्निके तोन पैर, (स्व) लात दवव और (ग) वो 
मुख हैं । ” ( क) लात्विक, राजसिक, और ताम्रसिक वुद्धि-इस प्रकार 
बुद्धिके तोन भेद देखे जाते हैं । जिस समय सतेगुणके आधार पर बुद्धि काम 
करती है उस समय चंद सात्बिक, रखे|गुण पर राजस्तिक, और तमेगुणके 
समय तामसिक कहदाती दै। बुद्धि इन तीनों ग्रुणोमें क्रिसी एक पर जड़ी 
द्वेकरही काम करती है। अतएब ये तीन गुणही उसके तीन पर हैं, अर्थात्‌ 
स्थिति स्थान हैं। (स्न) पांच शानेन्द्रियां, चित्त एवं अहृ्रूगर ये स्मत स्थात, 
बुद्धिके कार्य्य करने और प्रकाशित होनेके साधन हैं, इसलिये कद्दा गया है कि 
अग्मिके सात हाथ हैं ।( ग) जीवित प्रणणीमें मुख्मएडरक ( कशठसे ऊपर का 
आग ) दी प्रधान जकु है | रूउुष्य इसी अड्डके दारा अनायास पचचाने जाते हैं । 
गीकाओे सातवें अध्पायके चौथे स्छोकमें कहे हुए--भूमि, जल, अत ( अग्मि ) 
बायु, आकाश; मन, बुद्धि, अहड्डार; और जोश ( प्ररण ) इन नव तस्वोमेंसे 
अथम पांच अचेतन हैं, दूसरे तीन चेतनप्राय हैं, और शेष एक चेतन है। 
अचेलनकी कोटिमें जो अनल था अग्ति है डसके दो विभाग हैं | एक अपनी 
सूक्ष्मताके कारण त्तेजल्‍्तत्व कहाता है जिसका रूप बिहयुतके :काशमें 
देखते हैं । दूसरा अपने स्थूडत्वसे कारण आग कहाता है। अर्तिक! 
(+*मतत्य॑ जब प्राणके साथ देदवें सल्‍म्म/छत धोतर हे तब बंद हु 
अकाशित होता है | अतपव अग्तिका अचेतन रूयूछ रूप अद्भतर, भकता&; ६.४ 
जो ताप और आलोक देनेवाले हैं, उसका एक मुख है | और उसका चेतनप्राए 
सूप रूप, जो प्राणियोंकों देहमें बुद्धि रूपसे प्रकाशित होता रहता है, यह 
डसका दूसरा मुख है। अर्थात्‌ अचेतन ' तेज ” भार - छेटनप्राय ' बुद्धि ! ये दो 
तत्व अग्निके दो मुख हैं। 

अग्निके सम्बन्धमें पुराणोंमें कहें हुए रूपकको मैंने जिस प्रकार 
ध्याख्या को है, उस परसे तुम समझ गये हेगगे कि महासारतकारने भो 
पुराणोंकी शेलीसे * ह्ानाजंनो पवृत्तिका सश्ालन जो करता है !' इस भाशयकों 
# ज्ञों अग्तिहोंत्र परायण है » इन शब्दों में कदा है। इसोकी पुश्टिझे अब बेदसे 
अग्निका कुछ परिचय दिया जाता है । 


आषियोंकी बाणीरूप बेद मंत्रोंका मौखिक प्रचार रू से चला आ रहा 
था दमको मादूम नहीं। और बेद संग्रृदीत, यरने उन मंत्रोका क्रमबद्ध, संग, 









श्श्श ) गंतानुशीलन ! [ डपक्रषम-प्रये।जन 


होनेके पूर्च वे किस क्रमसे कन्ठस्थ किये आातेथे 
सो भो हमें मालूम नहीं । वेदकों हम लोगेंने जिस रूप 
श्ाप्त किया है बह रूप महर्षि कृष्णद्रपायनका. दिया हुआ 
है। मह्षिजीने वेदमम्त्रोंको खंग्रह करके चार भागोम ब्रिभ्क्त किग्रा था, 
श्रथा--ऋक्‌, साम; बज्ञु और अथ्ं। इन चारों वेदोंप्ें ऋचेद प्रथम सम्का 
ज्ञाता है। इस ऋग्वेदके आरम्भममें ही अग्ति देवक्ली स्तुति मिलती है। इससे 
हमारी राम्रभर्म यदो बात जाती है कि महर्थि व्यास भी ' अग्न ? शब्दसे बुद्धि 
तत्वका ही अर्थ मानते थे । विष्रयमें बुद्धितत्व ( महत्त्व ) का बिकाश 
खर्च प्रथम हुआ था ( प्रछृतेम॑दान-अकृतिसे महत्तत्थ हुआ-सांख्य ), ऐसा 
माने जानेके कारण महरपिंजीनें इस चेतनप्नाय तत्वक्ी रूतुति ब्रिवयक भम्जकों 
बेदके आरम्भमें ही सूथान दिया है। यदि अरिन शब्इ्से थे अच्चेतम कोरिके सूक्ष्म 
और स्थुल जतल को सम्रभते तो व्योमके देवता इन्द्रकी स्तुक्तिकों स् प्रथम 
स्थान देते | हां, यह शड्बुग हो ख़कतो है कि, जब अतैनके बिला क्रिसी भी 
देवताके निमित्त होम नहीं किया जा खकता, तब अख्तकों प्रशम स्थान क्यों 
नहीं मिलना चाहिये ? परन्तु यह युक्ति हीनब॒ल .है; जसा कि, नोचे ढछिले बेद 
मन्जकी व्याख्यासे सिद्ध दोता दै-- 


बेदोंमें कौन अस्पु 
अग्नि माली गई है ? 








ऋग्वेद--१ अप्रक--१ मएइछ--१ अ०--१ अनु--१ सूक्त । 
मन्त्र १-- अस्निमीड़े पुरोहित यश्षस्थ देव र॒व्विज्म्‌ होतारं रत्तथातमम्‌ | * 
अर्थ--अ'रत सब देवदाओंका अश्नणो ( अगुआ ) है, यश्षका सम्मा> 
जतीय भायाय॑ है, अलंज्य रज्ांका मित्रि है। ( शरुत्तिबोध ) 






ध्यार्या--( १) जीवमें वुद्धिका बोध रूव कार्य्य अधस होंता है, 
आनस्तर इन्द्रियों के कर्य्य प्रकाशित हीते हैं । जले--नौंद खुलने पर पहले अपने 
अस्तित्यक्वा बोध हुआ, अन्तर शीत्त माल्यूप हुई तव कपड़ा ओढा। इस 
दृष्टान्तसे समझा गया कि इन्द्रियोंके कार्य्य धकाशित है।नेके पूर्व बुद्धिका कार्य 
जकाश पाता है। इस मन्त्र्मे इन्द्रियोंको देदता कहकर कुद्धिकों इनका अतम्रणी 
क॒द्दा है। 


(२) शिक्षक वा जपदेशकक्नों आचार्य्य कहते हैं। जड़ अग्नि यज्ञ 
अम्बन्धी कर्मोका उपदेशक नहों हो सकता | बुद्धि दाराही ये कर्म प्रकाशित 
झुए हैं, अतएव!बु द्धितत्वकों ही यह अग्नि कहा. हप 








(३) असंख्य रलोंकाः निश्चि जड़ अग्नि नहीं है | रखोंकी निश्चि ती 
चूथ्वो है। किस्तु पृथ्वीसे रखों को( सब प्रकारके घन घास्य ) संग्रह करने के 
“लिये चुद्धिको सहायताकी आप्वश्यकता दोती है ..... - 


9 परिच्छेद ] भारतीय आर्यजातिमं समाज-सेवाओ ज्ञानका छाप ।[ ११३ 





मस्त्न ५-- कथ्ि:कतुः-- ४ अर्थ--" बुद्धिशालो परिडतोंको, शान- 
साम्रथ्य अग्निसे प्राप्त होती है ! ? (श्रुलविध)। इसका अभिप्राय यह है कि, सृष्टि 
कार्य्यमें तेजस्तत्व ही क्रियाशक्ति है।इस क्रियाशक्तिकों जो बुद्धिमान पुरुष ब्िचारते 
रहते हैं उनमें दो तरहऋी सामथ्य उत्पन्न होती है--पदार्थोक्क शुर्णोके विचारखे 
चैपयिक उन्नत साधक खामरथ्य और अन्तर्जंगवकी क्रियाओंके घिचारसे 
अध्यात्म थ्रिषयक जे छान प्राप्त हेता है उससे मुक्ति पानेकी सामर्थ्य। 
अतएब् युद्धिमे द्वारा परऋूतिके अनुशोलन रूप कर्मका वेद मम्त्रके 
आधार पर महाभारतकारने युधिष्टिरके मुखसे “ अग्निहात्र ” शब्द कहछाया 
है,--पेसाः सिद्ध होता है । 


पुनस्य, मन्त्र ५-- सत्य+०--अर्थ--/ अग्निके दिये हुए बर निःसंशय 
सफल हे।ते ही हैं। » ( श्रुतिवाध ) | इस मन्त्रसे क्या यह समभना चाहिये कि, 
ओर देवताभोंके दिये हुए चरके सफल दोनेमें संशय रहता है? यवि संशय 
नहीं रदता है ले! क्या यह स्तुति केबछ चादुबाद मात्र है?! ऋग्वेदर्मे जिन 
मनुष्येंनि भग्लिकी स्तुतियां माई हैं वे ऋषि-पद्चीके पहुँले हुए थे।झ षिपद्वीके 
ग्रैगग्ष बड़ो मुष्य हेतता है जिसका शरोर और &ःन्‍्तःकरण शुद्ध तथा सरलहै, 
चादुकार ते अन्तःकरणका कुटिल हेगता है। पहिले कह चुके हें. कि तेज़स्तत्ण 
तथा रजेगुण ( क्रियाशक्ति ) का स्थूल रूप अग्लि है। रजाशुणका कार्य 
उत्साह और उद्योग है | जे। रजेगुणका अछुरागी ( पूजक ) पुरुष रजेगुण रूपी 
अग्ति वेखसे कोई अमीए बर मांगकर उसको सफलताके लिप्ट उत्साह पूर्वक 
ड््योग फरता है उसका वह बर सफल द्ोनेघाला ही है | क्योंकि ऐसा मनसुष्प 
स्वभाघसे हो उत्साही हेःता है। घड आललोके समान यह नहीं सेचता-कि 
बेशई दूसरा अथवा देव मेर। अभीष्ठ साधन कर देगा । 


दृष्टान्‍्त--किसी महात्माने दा चिद्यार्थियोंका यह बर दिया कि सुम 
अवेशिका परीक्षामें उत्तोर्ण हे जाओगे । उनमें से छकने उस बरके निमित्त मानकर 
अपने पाठमें मन नहीं छगाया, चरके भरोसे निश्चिन्त हाकर बेठ गया। दूसरे 
लछड़केके वह वर ऐसा उत्साह चंद्ध क हुआ कि बह दूने डत्साहसे अपने पाठमें 
परिश्रम करने छगा | फल यह हुआ कि आछसो लड़का तो परीक्षामें फेल दोगया 
और उत्साही लड़का प्रथम भागमें ससम्मान उत्ती ण॑ हैः गया | हम छोग अपनी 
श्रात्मिक उच्नत्तिके लिये परमात्मासे जो प्रार्थना करते हैं उसकी भी यही दशा 
होती है। ज्योंद्दी हम लेश्ग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं त्योंह्ो घद हमके घर 
देता है। परन्तु हमारा यज्ञ अथवा आछल्यही अन्तका प्रकाश कर देता है कि 
बह प्रार्थना और वर सफल अथबा विफल हुए | 


है अतएव “रजेगुणका ( अग्नि का ) दिया हुआ बर निःसंशय सफल हेता 
हैँ » ऐसा फहनेका असिप्राय यद है कि, उद्दोगी पुरुषका अभीष्ठ यद्यपि उसके 


श्श्ध्ठ] गतानुशोलन । [ डपक्रम-प्रया' 








उद्योगसे दी सिद्ध होता है तथापि उद्योगक्रे सूलकारण अपने सजेगुणके। 
अपनैसे भिन्न एक देवता मानने से बह पुरूष कक्तृत्वाभिमानसे बद्ध नहों होता । 


“आगनहेत्र परायण*» शब्दोंसे युध्रिष्टिरके कहनेका यह अभिप्राय है कि 
ज्ैे। ब्राह्म ग, चाहे वह बेदवेत्ता परिडत है! घा न हो, उद्योगी और उत्साही 
ड्वाकर खमाजके हितमें अपनी बुद्धिका प्रयेश करता है वद्ी ययाधथर्मे ब्राह्मण 
हैआ। 


मन्त्र ८--“ गेपाझतस्थ ”--अर्थ-- ( यक्षके ) सब विधियोका 
'रक्षण करनेचाला अप ी है ?। ( श्रुतिबोध ) | 


अज्ककी विधिक्री रक्षा वा लोप हाना यज्ञ करनेवालों पर निर्भर है 
नक्ति अचेंतन यशाग्ति परः तथापि यहां ऐसे अम्निका उसका रक्षक क्यों कहा 
गया? बेदिक युगर्मे लेखन भ्रणाल्लीकी स्टृष्टि नहों हुई थी। श्ाह्मणवर्ण बेद 
मन्त्रादि पुरुष परम्परासे मौखिक सीखते चले आले थे । ऐसी मौखिक शिक्षाका 
स्मरण रखना मलुध्यांको स्छृति-शक्ति पर निर्भर है | यद स्छुति-शक्ति, 
बुद्धि इन्द्रियके अस्तर्गत एक शक्ति है। और यह रूछ्ृति-शक्ति जीवात्माके 
साक्षिध्यमें तेजस्तत्वक्ले द्वारा बुद्धिज्नत्तिमें प्रकाश हँ।तो हैँ |। अतः अग्निद्दी 
सरूप्रति-शक्तिका कारण है और बुद्धि रूपसे जोब देहमें स्थित है, ऐसा इस 
सतुतिसे ज्ञात हुआ | 


अतएव “ क्षृत्त ४ और “४ अग्निहेत्र परायण » शब्देंसे गुधिष्ठिर 
महाशाजके कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि, जो ब्राह्मग अपनी बुद्धि ब्॒क्तिका 
डपयेग समाजके हित ( उन्नति ) के लिये करता है वही यथार्थ्में अग्निह्गेत्र 
परायण है और शध्राझ्मण है, चाहे चद स्वर्ण निर्शि्ट कर्म अध्ययन एव 





& महाभारत शान्तिपव॑ ३९९--४ अग्निहोत्रादिक्रे अजुष्टान द्वारा डूसरेका हित 
किया जा सकता है परन्तु स्॑त्यागी होनेसे अपनाही अ्रैयोछाभ होता है। 


| इसका द्वुश्ठस्त ग्रामोफोन है। आामोफोनमें प्लेट के सदुश अस्तःकरणमें चित्त 
है। प्लेट पर जो अद्वित छकोरें हैं, वे चित्त पर वाह्म विषयोे इन्द्रिय संसगंजात संस्कार हैं । 
ग्रामो फोनकी घुई, अस्तःकरणमें मन है । प्लेटकों घुमाने के छिये ग्रामोफ़ोनका रिप्रज्ञ ऐंटकर 
जे! दम भरा जाता है वह अन्तम्करणमें तेजस्तत्वकों शक्ति है जो, कभी चित्त रूपी प्लेटको 
और क॒भो भत रूपी सुईकेः चित्तके संस्कार रूपी छकीरों पर घुसातों है ( जब हम किसी 
आतके। स्मरण करना चाहते हैं उस समय भन चित्त पर आवश्यक संस्कारके हृढ़ता है, और 
अन्य समग्र जब दिया प्रवेजन चिल्तायें सनर्मे उठतों रहवों हैं इस समय प्छेटकी तरह 
लित्त ही मन रूपी सुईके नीचे घूमदा रहता है )। इससे जेः फरू दत्पस्त होता है वह कभी 
५ झ्सरण ” और कभी * संकल्र-विकक्प * कहलाता है [ 


७ परिछ्छेद ] भारतीय आर्यज्ञातिसें समाज-सेवाके ज्ञानकका लेप । [ (६५ 





अध्यापना और स्थूरू अग्निमें नित्य हेमा न भी करता है| और जेः ब्राह्मण 
केवक जीविकाकी चिन्तासे अध्ययन पंवे अध्यापना करता है और स्वचणके 
करत्तेब्प ज्ञानले तथा धार्मिक भावनासे केवल स्थूल अग्नि्में नित्य है।म 
करता है घद परिइत नहीं है, समाजसेवा-क्ञान रद्दित मूर्ख है।एवं जे। 
ब्राह्म तर अपनी विद्या-बुद्धिका उपयेगग केवछ अपने हो हितके लियें करता है, चह 
ब्राह्मग बर्ज के प्राष्प सन्प्रानके येस्य नहीं हैं, घर पतित है। 


महाभारतकारके इन आक्षेये/क्तियोंसे यही प्रकाश होता है छि उस 
प्राचीन काल्‍से ही ब्राह्मे|में समाज़-सेवा ज्ञानका ल्ाप हा चुका था। 


गणेरा--पाश्चथात्य देशेंके विद्वानोंने बिशान-श्रऊसे अपनी अपनो 
जांतिकी जैसी उन्नति की है वेसी ही अपने देशकी उन्नति ब्राह्मणेंका करनी 
चाहिये, ऐसा सिद्ध करनेके लिए आपने महाभारतके यक्ष-युघिप्ठिर सम्बादका 
तथा बेद मम्त्रोंका जेसा युक्ति सहित अर्थ किया वद आपकी कपेलकल्पना है 
अथया परिइतेंके भी मान्य है, इसमें मुझे शह्ढुए है । 


मायानन्द--तुममें अथवा किसीभी श्रोतामें ऐसी शल्लाका दाना कुछ 
आश्रय क्री बात नहों है। क्योंकि बेद, पुराण, सूथृति, दशन इत्यादि जितने 
आप अन्य हैं, कहों भी स्रउ रूपते उनमें ऐसा महीं लिखा है कि * समाजकी 
हो जा रत सेवा करना समाजके महुष्योंका परम धर्स है, प्रत्येक 
के शक्ाके निवारण व्यक्ति समाजका सेवक है, और समाज, समाजके 
प्रत्येक मज्ुष्यका पेषण करनेवाला है । इस लिये प्रत्येक 


वे शेचिकद तंनके है मै आर्थिक, शारीरि 
अजुसार अर्णाकी मनुष्यका कक्तव्य कि बड़ अपनों आई , शार रक्त 
आग और मानसिक शक्तिक्रे अनुसार समाजकी उष्तनतिकी 


ओेष्टा करे। » यह स्पष्ट क्‍यों नहों लिखा गया, इसका 
कारण कदाचित्‌ यह हैं। कि लेखन कछाके आविष्कृत होनेके सेकड़े। वर्ष पूर्व 
से ही हम छोगेंमें समाज-लेवाका ज्ञान लुप्त है। चुका था। तथापि ऐसा केाई 
शआय॑ भ्रन्थ नहीं है जिसमें समाज-सेचरके विपयमें कुछ न कुछ लिखा न हे! 
बह अवश्य है कि बद ऐसे शउसेमें है हि, जिसके। धर्मका यूड़ तत्व माद्म नहीं 
उसका बिता दीकाके उनके वास्तविक अर्थका बाघ नहीं हे। सकता। फर्योकि, 
जैसे स्थूछ चस्तु कालके आक्रमणसे रूपान्तरित हदवातों जाती हैं जेसेहदी, 
* कारान्तरमें भाषाके शब्दोंके अर्थ-ज्ञानकका भो रुपान्तर द्वेता जाता है। परन्तु 
जे ज्ञानता है कि समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिए समाज-सेबा, धर्मका 
आधा जड़ है, उसके आप साहित्य और शास्त्र प्रन्थों के प्रत्येक पन्नेंमें समाज- 
सेवा विपयक उपदेश दी उपदेश खूकता है। समाजके हितकारी शासमेंकाः 


स्श्द्ध] गीतालुशीलन । [ डपक्रम-प्रयोजन । 


संग्रह शास्त्र है और समाजके हितसे जिसका सम्बन्ध है वह 


साहित्य है । 
बैशेषिक दर्शनमें महर्षि कणादने घर्मका जे। लक्षण निर्णय किया 
है बह यद हैं-- 
यतोड्म्युदय निःश्रेयलः सिद्धि: सघम: । 
अर्थ--जिससे भभ्युदय ( और ) निःश्रेयलकी सिद्धि होती है बह 
अर्म है। 
अभि + उदय क्र अभ्युद्य,--अर्थ ज-उदय, उत्थान, मडुल, उच्नति, 
बूद्ध!। 
लिः + श्रेयस्‌ ८ निःश्रेयसू,--अर्थ ७ कल्याण, मेक्ष | श्रेयः शब्दका 
अर्थ है, मद्ढूछ, स्वर्गप्रद | 
थद्द जे साढ़े तोन हाथका खजीच मनुष्य हैँ बह, अन्तःकरण और 
शरीरका एक मेल है । मनुष्यके अपने शरीर और अल्तःकरणका खुस्ब अमभिप्रेत 
है। यदि प्रत्यक्षमें उसके शरीरके सुख हुआ आँ.र आभ्यंतरिक चिन्ताओंके 
कारण अन्तःऋरण अख़ुखी रहा ले उसके लिये बह शारीरिक खुम्ब सुखदी 
नहीं । शरोरके दुःखंका बे रहते हुए अन्तःकरणके आत्मिक खुखका चाघ है।ना 
भी सम्भव नहीं | अतपव ज्ञीबितकालमें यह अपने पूरे मेलका सुख चाहता है। 
मचुष्यका यही सहज स्वभाव है। 
आखस्तिक भनुष्योंका यद्ध विश्वास है कि ममुष्ये्की दे। भवस्थायें 
होती हैं ।एक जीवितदशा और दूसरी मरणःन्‍्तरकी दशा। इन देसनेंही 
अवध्धाओंमें मद्ुष्य खुखसे रहना चाहता हैं | इस लेकमें--ओर यदि उसका 
विश्वास स्वर्गलेकमें है ते शरीर छटनेके बाद--स्वर्गमें भो, बह खुखी रहना 
चाहता है। और यदि, मरनेके बाद पुनः इसी छेकमें जन्म हेता है, ऐसा घह 
मानता है ते फिर इसी लेकमें, जन्मान्तरमें भी चह खुखो हे।ना चाहता है। 
और जै। आवागमनसे छुटकार। पानेके याने मेकक्षकेः ही कल्याणप्रद समझता 
है बद मरणान्तरमें मुक्ति चाहता है । 
मजुष्येंकी ऐसी सुखामुसन्धानका रिणी स्वाभाविक प्रवृत्ति पर बिचार 
करके महर्षि कणाद कहते हैं कि, जिससे मलुध्येकि इहलीकिक और पारकौकिक 
अभीष् को सिद्धि हो, वा शरीर भौर अन्तःकरणके सुखेांकी युगपत्‌ सिद्धि है।, 
बह धर्म है! 








+ शब्दोंके अर्ध-ज्ञानके रूपान्तरमें एक दभष्टास्त “ साहित्य ” शब्दका है। सस्‌ + 
हिल + ध्यज_ साहित्य इसका प्राचीन अर्थ धा--इश्साथक वा हितसाधक गुणका होता। 
कर्वाचीन अर्थ है--जन्यशाक्ष, शब्द तास्र, [.६8:8६७:७, 





७ परिच्छेद ]. भारतीय आयजातिमें समाज-सेक्ष के शानका लाप। [११७ 





इंहौकिक और पारछोकिक खुंख फर्म साथ्य है! अतएव घर्म, कर्म 
सापेक्ष है याने धर्मफ्रा रूप कर्म है। अब यही विचार करना चाहिये कि थे 
कौनसे कर्म हैं, जिनसे धर्म हे। सकता हैया वे धर्म कड़े जा सकठे हैं । अर्थास्‌ उन 
कमसिे लौकिक अभ्युदय और पारछीकिक निःश्रेयसूक्ी सिद्धि देती हे! अथवा 
शारीरिक ओर सानखिक खुखोंकों युगपत्‌ सिद्धि हाती है। | 

श्रीभगवानके कह्टे हुए ' यतः प्रदृत्तिमृंतानां येम सर्वमिद ततम्‌। 
रूवकर्म गा तमभ्यच्य सिद्धि बिन्दति मासवाः |” मन्‍्ज रूपए उपदेशमें ही केच्रऊ 
बड़ कर्म निहित हैं. जिससे, जातियों और सखास्प्रदायिक धर्मोमें बिना विरोध 
उत्पश्न हुये ही, मसुष्यमात्रके छिये लौकिक और पारलौकिक अथवा शारीरिक 
और मानसिक खुसख्तोंकी युगपत्‌ सिद्धिकी सम्भावना है।यह बात तुम सब 
खमभझ जाओोगे जब हम इस मन्त्रकी व्याख्या कर चुकेंगे। प्रचलित धर्म-कर्मोमें 
से ते मुझे कारई भी ऐसे लक्ष गयुक नदीीं दिखाई पड़ता जिसके मेंमहर्षि 
कणादकी कथित परिभाषाके अनुसार धर्म-कर्म कद सकूं। 

यदि प्रतिदिन गड्ूप रूवान धर्म-कर्म हे। ते इसको परोक्षा यों करनी 
श्ाहियै--केई मनुष्प किसो ऐसे प्रदेशमें ज्ञाकर, गड़गतट पर बसे जहाँ कासों 
तक मानवज्ी वूवाख ने हो। और फिर बद प्रतिदिन गजूओमें स्तान करता 
जाय और देखता जाय क्रि क्षया लगने पर अन्न, आड़ा 
लगने पर कपड़ा, धूपमें छाता' और घर्षामें मकान; तथा 
रूप, रस. गम्त्र, स्पर्स ओर शब्द ये पांचो प्रकारके भोग्य 
धिषय, पांचों शानेन्द्रियोंके छिये उसे स्वयमेय मिलते हैं वा नहों। यदि न मिलें 
ते जानना चाहिये कि गड्भा-स्तान, वह धार्मिक कर्म नहों है जिससे मनुष्यके! 
छौकिक खुख मिंठ सकता हे।। मान लिया जाय कि ऐसे गड्जा-स्तानसे 
पारल्रौकिक खुख मिलेगा; किन्तु यह गड्ुन-स्नान रूप कर्म धर्मका पूरा रूप न 
है।गा । कमोंकि इससे इहछौ किक और पारलोकिक खुखोंमें से केबल एक खुख 
मिला, देनें खुल न मिले | जब, अन्तःकरण और शरीरके मेसका नाम मजुष्य 
है, तब यदि इस भेलमें से कोई एक पृथरू है जाय ते एकका हम लाश और 
दूसरेके लिंग शरीर कहेंगे | उनमें से किसो एकके भी मनुष्य न कहेंगे । 
बसे ही, जिस कर्मले केवठ ली किक अथवा पारछौकिक सुखको सिद्धि हे।ती 
है, डसे “ धर्म ' के सिबरा और किसी भो नामसे पुकार सकते हैं । 

इस तरह प्रत्येक कर्मका, जिसके! छोग अब धर्म कहते हैं, विचार 
करने से क्वात दागा कि उसका सम्बन्ध, स्व॒तः था परतः, सुख्यतः वा गौणतः, 
दूसरेके तथा अपने लौकिक अथवा पारलीकिक खुखसे है और डसका आचरण 
कष्ट खाध्यभी है। परन्तु महर्षि कणादके धर्मकी परिसाधाके अनुसार उसमें 
धर्मके पूर्ण लक्षणका अभाव है, और भगवान्‌ कथित कर्मके सद्दश, वह सहज 
और सवं-साध्य भी नहों है! 


अप और पुण्य कर्मों 
का भेद। 
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गडुत रूतानही पर पुनः विचार करे। खारिबक भावनायुक्त देकर, 
शज्भग स्नान करनेसे सत्वणुगकी वृद्धि होती है | सत्वगुगकी वृद्धिसे तमेशमुण 
का हाख, तमेगुणके हास तथा सतत्वशुणकी बृद्धिसे रूदार्थपरता कम हे।कर 
परार्थवरता रूप सदृत्तिका आविर्भाव, सद़त्तिके आविर्भावसे दूसरेके अपकार 
करनेमें सड्भोंच तथा अन्यक्रे उपकार करनेमें उत्साह होता है। अतएव इन बातोसे 
ध्र्मके साथ गड्भा रूनानका गौण सम्बन्ध हुआ ! ओर स्तानसे शरीर और मनके 
ज्े। अवखाद दूर हुए एवं शरीरकी निर्म्भलछतासे जें। आरेग्यक्री वृद्धि हु-- 
इन बातेंले स्नानके खाथ धर्मका मुख्य सम्बन्ध हुआ | परन्तु यदि ऐसा केई 
कर्म हातता, जिसले दूसरोंका तथा अपना सा्षात्‌ डपकार वा हित पक साथ 
दह्वाता और पुनः डलोले पारल्ौकिक श्रेय प्राप्ति की भी सम्भावना रहती ते वह 
कर्म महर्षि कणाद कथित घर्मके पूर्ण लक्षण युक्त होता । भगवान भ्रीकृष्णेक्त 
5 हब सत्र कर्म ” ही केबछ एक ऐसा कर्म है जिसमे यये।पदिष्ट आचरणसे 
दूसरों के तथा आचरण करनेचालेके स्राक्षात्‌ उपकार था हित एक साथ हेता 
है भर आचरण करनेबाडेके पारकौकिक श्रेयःका हेनाभी निश्चित रहता है । 

जिख क्रियाका फछ साक्षात्‌ दूखरेके नहीं पहुँवरता ऐसी गडुध समान 
रूपो एकाड़िक क्ियासे यदि घर्मका सम्बन्ध पाया गया, ते 
जिनका फल स॒श्षात दूसरों के पहुँचता है ऐसी क्रियाअके 
साथ धर्मका कितना अधिक सम्बन्ध न होगा ? भूखेकेा 
अक्षरात रूप क्रियाका फल भूखेके तत्क्षण मिंलता है, और डख॑ भूखेका 
कष्ट दूर दैनिकी भावनासे दाताके। सब्तोष रूप साक्षात्‌ फल मिलता है पर्व॑ 
उसकी भूख्र दूर है।नेसे उसे जै। सुख होता दै डख कारण दाताके लिये सुकृत्‌ वा 
चुका उदय है।ता है। अतपच इस प्रकार अन्नदान कर्म घ॒र्मकः रूप हुआ | 

परन्तु, महर्षि कणादक्रे धर्मको परिभाषाके अनुसार ऐसा उभयतः 
साक्षात्‌ फल्प्रद्‌ कर्म भी धर्मले गौण सम्बन्ध रश्ननेवाला है। इस 
अक्षदान रूप क्रियासे जे। मजुलछ वा खुख हुआ घद स्थायी और व्यापक नहीं है। 
क्योंकि अभी परितृत्त हुआ बह व्यक्ति कऊ पुनः क्षुत्रातुर हागा, और परितृत्त 
अवस्थामें चह समाजको कोई सेवा करता था न करता इसका भी कोई निश्चय 
बाताका नहीं था । खुतरां, ऐसी अभिश्चित दशामें इस अन्नशन क्रियाके 
खाथ समाजके उपकारका भी साक्षात्‌ सम्बस्य नहों पाया जाता, इसलिये यह 
उप्रापक नहीं है | इस कार्यल्े केचछ व्यक्तिमत खुख ओर मजूलक्े दानेसे यह 
पुराय मात्र है। 

परस्तु समाज-सेवा रूप जिन कर्मोंके द्वारा-याजे शिक्षण, रक्षण, 
चेषण वा परिभ्रम रूप सेवासे-दाताने अक्ञका संग्रह क्रिया था उन कर्मोमें ऐसे 
परोषकारक कार्योंका चीज निहित है। सुतर्स, जिन क्मार्मे दूसरों से लिये तथा 
अपने लिये खुखका वीज व्यापक रूपसे निहित हे।, थाने समाजकेा लोकिक सुख 


धार्मिक कर्मके 
छक्षण। 
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ओऔर व्यक्तिका छीकिक तथा पारलोंकिक खुखका हेःता सम्भव है, ये दी धर्म- 
कम हैं । इन्दोंके आचरणसे आचरणकारी चतुबर्ग याने धर्म, अर्थ, काम और 
मेक्षका भागी होता है। समाऊ-खेवा रूप कर्मोका आचरण गीतोंक्त घिधिवल्‌ 
निष्काम होकर करना है, याने सपाजकी हित चिल्तासे सत्र सत्र कर्मोका, याने 
जीविका निर्वादिपये।गी कर्मोंका आचरण करना है। ऐसी निष्काम समाज-- 
सेबांसे समाजके अम्युदय ( उन्नति ) ओर कर्त्ताका निःश्रेयसकी सिद्धि द्वैतों 
है। भर व्यक्ति रूपले सप्ाजका अड्ू हेनेसे समाजकों खुल्लेन्नतिसे कत्ताका 
भी खुल हेतता है । ऐसे ही घिचारसे महर्यि कणादने घर्मक्री ऐसी परिभाषा की 
है, ऐसा मानना होगा; अन्यथा कर्सा के ही लिये अभ्युदय और निःश्रेययस की 
आध्न होना स्व्रीकार करने खें घर्माचरण कामना परतन्त्र होज्ञाता है। 
जिससे कर्ताका निःश्रेदस ( मुक्ति ) की प्राप्तिमें बाघा पहुँखतो है, 
एवं महर्पिका धाक्‍्यमी चदतेव्याघ्रात्‌ लक्षक्राक्रान्त हैं। जाता है। 

समाजकी उन्नतिसे व्यक्तियेंकी उन्नति और व्यक्तिग्रोंकी उन्नतिसे 
समाजकी उन्नति ऐसा दे।नेंका जे| अन्ये।न्याश्रय सम्दन्ध ऐ' डस पर से यदि कहा 
जाय कि, व्यक्तिगत उश्नतिके लक्ष्य करके महर्पिज्ञीने “ यते5स्युदय निःश्रेयस 
सिद्धि: स धर्म: ” ऐसा कहा है, ते। उसका उत्तर यह है कि, व्यक्तिक उन्नतिफे 
रासख्तेमें समाज सेवकेंके कामना परतन्त्र है। जाना पड़ता है, जिससे उनके 
निःश्रेयसको सिद्धि नहीं देती और समाजभी उनके लक्ष्यसे श्रष्ट हे। जाता है। 
खुतरा, इस प्रकारके धर्मसे अभ्युद्थ और निः्थेयल देनेंकी सिद्धि 
भ्राचरणकारीके न है।गी, अतपव धर्मका धर्मत्त्व ही जाता रहेगा। भारतके 
आध/पतनका यही एक मुख्य कारण है। 

अपनेके और अपने परिघारके छेड़कर और समेंके सुखी करनेकी 
डिन्तासे जै सुत्रकर्म याने जीविकाके निर्बार येग्य कर्म किया जाता है, 
बही कर्म सब प्रकारसे धर््य माना जा सकता है । फ्योंकि उसका बह 
कर्म परार्थपर है, और यदि पूर्व ऊम्मका केई कर्म बाधक न हुआ ते इसी 
जन्ममें उसका झोकिक अस्युद्य ते होता ही है और वेज्ञानिक विचारसे 
परलेकर्मे भी उसका मड्ढडल होना निश्चित है । इस छेकमें फैसे उसकी 
उन्नति होती है इसका समममना कोई कठिन बात नहीं है । केाईमी 
दुकानदार ग्राहकोंके सन्तुष्ट करनेके अभिश्रायसे अपना माल अच्छा और 
साफ रखेगा, उचित छाभ जेड्कर उनका मूल्य लगायेगा, और अपनेका 
प्राहकोंका सेवक समझ कर उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा ते! उसकी 
बिक्री दिन दूनी रात चौगुनी क्‍यों न बढ़ेगी ? जे। दुकानदार स्वार्थ चिन्तासे 
भी, इस प्रकारका व्यवहार करते हैं उनकी भी ते उन्नल्षि देखनेमें आती है । 
अतएब जिस कमंसे, कर्चांकेः अर्थ और काम रुप पुष्ष और फल देनेके छिये, 
खौर अपनी शीतल छत्यामें कर्त्ताओं अन्त विश्राम देनेके छिये, समाजका 
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अभ्युदेय, रूप वृक्ष उत्पन्न होता है बही धरम है । ऐसा मानना सर्वथ्रा युक्ति 
सड़त है । 
शत है अभो हम पीछे कद आये हैं कि, पारलौकिक ख़ुख प्राप्ति करमा भी 

कर्म साथ्य है । वे कैम से कर्म हैं ? इसपर बढहुतेरे उपदेश अपने धर्म अस्येमें 
पढ़ने और केक मुखसे खुननेमें आते हैं और सबके विदित भी हैं। इन सब 
कर्मोंका सार बुद्ध भगवानने “ परोपकाराय परमेःघघर्मः » इस खूचसे प्रकाश 
किया है। 

मदरर्रि कणादके निर्णयके अनुसार में इन सब पारलौकिक खुल 
साथक कर्मोंका पुएय कर्म कदता हूँ और घर्मके साथ बहुधा इनका गोण 
सम्बन्ध मानता हैँ | परोपकारक कर्मोका बीज जिन कर्मोमें रहता है, परे।पकार 
करनेक्की शक्ति और प्रवृत्ति ज्ञिन क्मोंसे उत्पन्न होती 
है, उनके मैं ४म कहता हूँ। यदि घन न हेगा, बल न 
है।गा, और परेंपकरार करनेको प्रवृत्ति भी न हैगी ते 
कहांसे और कैसे परेपकारो कार्य्य ( पुएय कर्म ) हेश सकेगा? अतएव जिम 
शिक्षाओं से घनके डपार्जत कप्नेको, अऊ के सझ्लय करनेकों और पुएय कार्थ्य 
करनेको प्रवृत्ति हममें हेतती है, थे शिक्षायें हो धमंक्री शिक्षायें हैं।ओऔर उन 
शिक्षाओंके असुखार कर्मोमें ही धम्ंका प्रकाश है। भारतीय आयश्येजञातिकी 
खसमाज-सडूठन-व्यवस्था के असुसार ऐसी शिक्षाओंका प्रचार भार ब्राह्मणों 
पर है। ख़ुसरां ब्राह्मर्णोके ब्राह्मत्व पर विचार करते हुए महाभारतकारने जे। 
शब्द चिन्यास किया है डसका तात्पय्य जेसा हमने प्रकाश किया है यदि बेला 
नहीं है, तथा उसको पुष्टिमें हमने वेद मन्त्रकी जेसी व्याख्या को है यवि बह 
सत्य नहों है, ता उल शठद विन्यासका एवं उस बेई मन्त्रका धर्म और युक्ति 
सड़त दूसरा तास्पर्य्य एवं अर्थ दी क्या हे। सकता है ! +# 

अतपब भारतके ब्राह्मणोंके कत्तंव्यकी अवहेलना पर यक्ष रुपी धर्मने 
जे। आक्षेप सूचक भश्न किया है, उसके उत्तरमें धर्म पुत्र युधिष्ठिरने ब्राह्म गोंके 
कर्तव्य पर अपना जै। अर्म सड्ुत॒ अभिप्रांय प्रकाश. किया है, हमने उसीको 
व्याख्या, पाश्चात्य देशेंके विद्वान लागेंने विशानवलसे धनके समागमका 
डुपाय आविष्कार करके अपनी अपनी जातिकी जे! उन्नति की हैं उसके 
इृशन्तसे, यथा मति बेद्‌ मन्त्रके युक्ति खिद्ध अर्थके द्वारा की है। इसमें शडूप 
की केई बात नहीं है । 


आामिक शिक्षा और 
उसके लक्षण | 


मम 





& « सर्वेषां पाझणो विद्याह,न्युपायाद्‌ यथाविधि। प्रत्न.यादितरेम्प्रश्व स्वयंचैव 
तथा भवेव ॥ £ मजु अ9 १० श्लो० २ 9 
अर्थ--सब वर्णोको जीविकाका उपाय ब्राह्मण विद्याके द्वारा जाने 
और अन्यके! उपदेश करे और आपभी बेखा है] 


< एरिच्केद ] स> ज्ञा०्के स्थे० से पा> सण्ही बन पूर्ण रू मा० गण है। [ 





८ घरिच्छेद । 
समाज-सेबा-ज्ञानके लोक्से केवल पारलोकिक मड़ल ही 
घनेका पूर्ण रूप माना गया है । 












जि, ऐसे तीम साधन हैं | 'शनस्था 
अजसे है।ते हैं। वछसा।' 








दैमिाे--डप्कार हक्वा पुशय--क्रायक। 

प्रबृत्ति है| यदि हममें प्रश्न त्त तहीं है ते घन बा वछके गहने पर भी है 
था पुशपकार्य न हागा।परस्ु यदि हमें भरव्ृत्ति हैं 
भ्रमथा बलके ते रहने पर भी हम उनका स्वं््रह कर खकतें है 
परोपकर वा पुएय कर्मोंमें शु्य होनेसे प्रदत्त ही साशिका 
एवं बल साधन हैं, ऐसा समझना चाहिये । प्रच्त्ति, शिक्षा साथ 
बलका उपचय ( संश्रह ) करना अपने व्यायाम झादि अभ्यासके आप 


है । किन्तु भ्रवका ख्नह करना किसी अकेले मदुष्पके आधीन नहीं है । 








मनुष्य सामाऊिऊ जीव है, वह समाजमें रहता है। समाजकी सेब्रा 
से ही उसके घत मिलता है| तुम पुस्तकत्रालेको दूकानमें पुरुतकें बेचते हे।। 
पुस्तक खरीदनेबालेले तुम्दारे माछिककलोा शत मिलता हे ओर तुम्हारा 
मालिक तुमकेा बेतनके. रूपमें घन देता है| तुम्हारी आवश्यक्रताएं जिन 
छेगेंसे पूरी होतो हैं, उन दुकानदार आदि छेोगेंकेा तुमसे धन मिलता है। 
इस तरह समाज़में धनके प्रचारक्मी श्‌खला जारी है। अर्थशास्त्रम्ें मुद्रा काही 
धन नहीं कहते । किन्तु जिन बल्तुओंसे मनुष्योंको स्वाभाविक भौर कल्पित 
आवश्यकताओंकी पूर्ति दी है उनके धन कहते हैं | अतणव ऐसे श्वनका 
प्रखार जिस समाजमें जितना अधिक होगा, उतनाही अधिक लौक़िक सुपर 
और पुरुय बा परोपकारी कार्य करतेकी सामथ्यं उस समाजके छेगेंमें अधिक 
होगी। और, धर्म सम्बस्धी शिक्षाका प्रचार जितना प्रवछ रहेगा, उतनी ही अधिक 
परोपकार वा पुरुय कार्य करनेकी प्रद्ृत्त उस समाजके छेगेमें पाई जायगी ! 


भारतवर्षमें जब एक रुपयेमें १ मम गेंहे और १ रुपयेमें ४ सेर घी 
मिलता था, तब स्टैग जितना सत्रिक ब्राह्मण-सेद्धून कराते थे शव उतना 
अधिक नहों कराते हैं | इसया कारण, खाघनका अभाव हैं; स्व: अमाबका 








झ्श्श शीतानुशीलन ? [ उपक्रम-प्रयेजन । 





कारण जर्थकरो.. शिक्षाका लोप, और उसका हेतु ब्राह्मणेकी कर्त्तव्यमें 
अवहेलना है । इसी भारतदर्पमें पहिले जब कपड़े दहाथसे चुने और सिये जाते 
थे, तब छोग जितने कपड़े पद्दितते थे, अब बुनने और सरोनेको कलेंके प्रचार 
ड्वानिके कारण छोम उससे दश ग़ुगा अधिक कपड़े पहिनने छगे हैं | इसका 
कारण कपड़ा और खीनेकी कला रूपी धनको बृद्धिहे, और उसका हेतु 
मिदेशी विद्वानोंकी कर्सन्य-परायणता है। यदि भासतवर्षक्ा आशय ग-समाज 
घेसेही अपने कर्स॑व्पर्में प्रायण रहता ते आज दिन हमके। आधे पेट स्लॉकर 
तन ढांकनैकी नौबत न आतो । यवि अन्न देकर हमके जिदेशिये। से कपड़े और 
सीनेकोी करलें आदिन खरीदनो पड़तीं ते भारत झाज विन अन्न से 
परिपूर्ण रहता | 


जक्नसे ब्राह्मगेमें समाज-लेवा छामका छेगप दुआ है, तबसे उनकी 
खमभर्म व्यक्तिगत पारलौंकिक मंगल ही, घमंका पूर्ण रुप है रहा है। इसीसे, 
इन्‍्हें।ने बेरास्य उत्पक्ष और पुरय कार्य करानेवालोी प्रवृत्ति यढ़ानेको शिक्षा देना 
ही अपना कत्तंव्य मान रखा है; और श्सीमें वे यत्लरील भी रहते हैं । । परम्तु 
सृक्षकी जड़ काटकर डाल पर पानी सींचना, जैसे दक्षका फूल फलसे शेित 
करनेमें सर्मथा असमर्थ ही नहों होता, प्रत्युत वृक्षके। सड़ा देता है; वेसेदी 
सामाजिक अभ्युददयके साधनोंके खंग्रहके उपायेंकी शिक्षाके अभावसे ऐसे पुएय 
कार्योंकी शिक्षा निष्फल दो रही है , इतना ही नहीं बह्कि शरद समाजके 
उत्तरेक्तर दरिंद्र बना रही हैँ । 


जिस समाजमें जितना अधिक धन है।ता है उस समाजके अन्य 
समाजके लेगग उतनाद्दी अधिक उन्नत, और निर्धन 
सा निडी करत सम हीन खमभते हैंस-जेसे यूरोप निवासी 
और धप्रत्यक्षफल. * प्तवासियेंकिे गरीब जानकर होन सममते हैं । पेसे 
है सप्राज सेवक. जातीय अपमानसे बचनेके डिये बेदिक झुगके ऋषि ले|ग 
को मुक्ति।.. भार्थना किया करते थे--“ हे इन्द्र! * ग्रेधनादि बैभज 
हमारे पास बहुत है, हमार सामर्थ्य बड़ी है और हम दीर्घायु 

हैं! इस प्रकारको हमारी कौसिका सर्वत्र प्रचार हे और वह कभी खरिडत 
से हा ट( ऋग्वेद म० १ खू ६ म॑ं ७-श्रुतिबरेथ )। अतप्वब धन, समाजको 
डन्नतिमें एक देतु है, और उन्नत समाज अपने आश्िित मलुष्योंके खुखका 
हेत॒ है। इसलिये समाजकी उन्नत दशा ( अस्युदय ) घर्मका भधत्यक्ष फछ है, और 
समाज सेवकेक्ा निः अयस्‌ ( पारलीकिक कल्याण अथवा मुक्ति ) की प्राप्ति 


अर्का प्रत्यक्ष फ है 








+$ ५ दानमगेक कहो युगे  सनुस्झतिआ० ३ | ८६। 


< पंणिच्छेद ] स० छाउके का से एा> मण्ही घर पूर्ण रूू मा० गया० है । [ १२३ 








हे।ना घर्मका अप्रत्यक्ष फल है। ऐसे देशों फरलेके प्रदाता घर्मं ब्ृक्षका 
डपादान निष्काम समाज-सेच और तह्मक्लाब दे । # 

सप्राजके अभ्युद्यके लिये भारतवर्षमें वर्णा्रमधर्म घा समाजसेचर 
की ब्यवस्था चलरेई गई थो । औरर डउसो रास्तेले खमाजसेवकेंका 
लिःश्रेयसूकी प्राप्ति होनेके खिये अहम वा आत्महानका प्रचार छुआ था| परन्तु 
ऋालकी महिमासे वर्णघर्मका जाति+विचारमें, और आत्मह्ानका सन्यासर्में 
धर्य बसान हैगे गया है । 


पहिले हमने खमाज-सेचाकी ब्यघस्थां पर यथा साय विस्तार पूर्धक 
आलेनेना की है | यदि तुमने उसके समझा होगा ते। तुम्हारी समभमें यह 
घात आँगयी दोगी कि समाज-सेवाद्ी घर्मांचरणका पक प्रकृत उपाय है। 
जिसके धर्माच्रण या धर्म०कर्म करना हैं उसके संमाज़की निषकाम सेवा 
फरनी चाहिये | क्योंकि धर्मका स्थिंति-एथान ( रहनेका मुख्य खेल ) भथवा 
रूत्रय॑ धर्मझा रूप, समाजदी है । ऐसे धर्म और घर्माचरण देनेंकी खिति, शिक्षा 
पर निर्भर है। क्वेकि, विना शिक्षाकरे निष्कास समाज-सेवा रूपी धर्माचरण 
की संम्भावना नदीं, और बिता निष्काम समाज-सेवाके,समाजकी सश्ची उन्नति 
होनी सम्भव नहीं और न समाज सेबकेंकी मुक्ति दही सम्भव है ६ | अतपय घर्मके 
श्ाबत्‌ विषये वा उपादानेका सूछ, शिक्षा रूपी खमाज-सेवा है ऐला सिद्ध 
छहुआ। भारतत्रपमें, बर्णव्यवस्थाके अनुसार, इस सूछके आधार, ब्राह्मण हों 
हैं; औौर भय देशेपें उन्दीं देशेएंके विद्वान 


अब्चै निष्कामता बेराग्यके बिता उत्पन्न नहीं होती ऐसा स्वाभाधिक 
नियम हेनेसे, निष्काम समाज-सेबाझे लिये वेराग्यकी शिक्षाको भी 
आवश्यकता है । किन्तु, जैसे अच्चसे जीवन रा्षा होने परभी उसके अयधेखित 
कादहारसे जीवन संडारक रेश्ग उत्पन्न हे। जाते हैं; उसो तरह भारतवषमें 
दुर्भाग्यचश बेराण्यको शिक्षा मर्यादातिरिक्त हाजानेसे बेराग्यकां शिक्षादाता 
ज्ाह्मणवर्ण स्वयं ब्राह्म गत्वसे हीन दे गया। और धर्मका एऋ अंग जे। सामाजिक 
अभ्युद्य है बह उसको दृष्टिसे च्युत हे। गया। एवं ब्यक्तिगत निःश्रेयल्‌--याने 
मुक्ति अथवा पारलौकिक श्रेय ही--जे। छि धर्सका दूसरा अंग है--अर्मके 
भू रूपके सट्टश उसकेर भाखने लगा है। 


डच्िते शिक्षाके असावके कारण जबले एमलेगेर्मे संबाज-सेचा 
झ्ञानका लेप हुआ तद॑से पुरंय कमरेंके याने स्यक्तिगस परछोकिक श्रेयतसा धक 





# इंशोपनिफ् मं० ६ देखो, जिंसका क्रालोचन गीनाके ३८ अ७ के ४६ वें सस्धकी 
ध्यार्यामें किया गयः है 
है मोक्ष प्रकरणसें इसका कारण देखिये? 


ह्श्डय मोसानुशीलन | [ डपकरम-प्रयोजना 





कर्मोंके ही हम शर्म मानने छग गये | जिससे हमारा सारा कर्म स्वार्थपर है। 
गया। यहां तक कि जिस समाञके आक्रयर्म उत्पन्न और पालछित हाकर हम 
युवाचस्थाके पहुँचे, उस समाजका ऋण न चुका करके ही, अपने निःश्षेयसके 
लिये पुरुय कर्मों तक का त्याग करना श्रेष्ठ धर्म मानने छूय गये हैं | इससे जा 
सामाजिक अधर्मकी उत्पत्ति होने छगी उसके भावों कुरूकसे हमके सतर्वा 
( सावधान ) करनेके छिये श्रीकृष्ण भगवानका घदतार हुआ | » 








ब्यक्तिगर्त पारकौकिक श्रेयः के ही पूर्ण धर्म समझता ब्राह्मणेमिं तथा 
अन्य छोगेमें कब से आरम्भ हुआ इसका कई पता नहीं । किन्त छे!गेंके ऐसे 
भ्रम पर महामारतकारने ग्रुध्रिप्टिरके मुख्से प्रक्त घर्मके अनुसन्धानमें जिन 
प्रश्नोंके कहलाया है और ब्राह्मणे के ऐसे प्राप्त पर महाभारतकारने |तुलाधार-] 
आाजलिके ४पाख्पानमें जे। आक्षेय प्रकाश किया है, उनका कुछ रहसूय, शान्ति 
पर्वशे २५६, २६१-२६७ अध्यायेंसे यहां थ्रताया जाता है । 
शाल्तिफर् अ०,-२०६--थुघिष्ठिए सहाराजने भीष्जसे पूछा “ है 
: आहत अरे किसे परिवामह ह । अल्पबुद्धि मानबंगण धर्म भोर अ्रश्चमके 
पर भीष्म-युविष्टि निर्णयमें असमर्थ डा रहे हैं । अतएच मैं आपसे पूछता 
सम्बाद। हूँ कि-६ १ ) धर्म क्या पदार्थ है और--( २) किससे 
डत्पन्न होता है ? (३) इस छोकम मंगल प्राप्तके 
किये जिम कार्योका अनुष्ठान किया जाता है क्या वे ही धर्म हैं ? वा, (४)परलेक 
(का अनुठ्ठान किया जाता है उनके धर्म कदना चाहिये? अथवा, 
झा |ए. परलिक्र इन देने लोकेंकी स्थियें ज्ञिन कार्योक्ा 
भर; ० बे दी सचमुत्र घरम्म हैं ! 7? 












प्रेर महाराजकी उक्तिमें शर्म ” और “ अध्र्म ” ये दे शब्द 


श्द्वा अर्थ 


पेय पा 





मनुष्यांकि उद कर्मोले जिन पर उनके 
मंगल ( निःभ्ेयस्र्‌ ) अबलूम्बित हैं। । 
के मतुष्यका कत्तब्य दोनेसे उनको गिन्‍ती श्रम॑में हे।ती 
अर्थ यहां *पापक्रम ? महीं है किन्तु ' अकर्त्तव्य 
सी एक बिचारसें ते कत्तब्य हो और किसी 
हो। यथा--अजुंनने युद्धका पाप कर्म 
समकरकेर खक्‍ने पारकत्रोक्तिक मडुछ साथनके लिये सन्यासके कत्तंव्य कर्म 
समझा था ओर श्रीकृषष्णने सम्राज-सेवाके आकार पर सनन्‍्यासके उनके 
राया | अतदुव / अब का अर्थ यहां * विकर्म ' याने मेाहसे 
उत्पन्न कर्तव्य ज्ञान बा * अधशस्त कम अजा सभी दृष्टिसे प्रशंघनीय न है।) है । 


























हू इसका पुरा बिचार हम गौसाके उत्पत्ति विपत्रक संम्बादमें प्रकाशित करेंगे। 








] सब ज्षां>के छा से पा> मण्ही>घ० पूर्ण रू० मा० गए है । [ १६ 








युधिप्ठिर मदाराजने पांच प्रश्न किये हैं | पहिला प्रश्न है--धर्मके 
गुण, फल था उप्येगिताझे विफ्यमें | दूसरा भ्रश्न है--छर्म की कसोंटी क्या 
है ? याने किप्त बातको अयेक्षाले मनुष्येके कत्त व्योका निर्णय किया गया है ? 
तीसरा प्रश्व है--मतुष्येकि केवल अपने ( “ अपने » शब्द्में परिवार घर्स 
भी शामिल है) छोकिक महूलके लिये ( दूसरेंके किसो श्रकारका दुः्त न 
पहुँचा कर भी ) कर्म करना क्या धर्म ( क्तव्य ) है? च्ोथा प्रश्न है-- 
मलुष्पोंके। केचछ अपने पारलछोकरिक मड़ुछके लिये कर्म करना क्या धर्म 
( कर्तव्य ) है ? यद प्रश्व सन्‍्यास पर द्वष्ठि रखकर किया गया है।पांचवा 
प्रश्त, चरे पिक द्शनाक्त ध्र्म-लक्षण “यतेा5म्युदय निःअेयस सिद्धिः सथ्र्मः”ट 
का अनुवाद है। इस प्रश्ममें जे “" सचमुच ” शब्दका उपयेग हुआ है 
उससे यह शरड्भा प्रकट की गई है कि प्रत्येक मनुष्यका अपना ( परिधार 
घर्ग का भी ) इहलौकिक अभ्युदय और पारलौकिक मंगलू-लाधन करनाहो 
थदि धर्म है, लो इसले धर्म शब्द को ब्युत्पत्तिसे-घू + म--भर्थात्‌ 
जै। सब मनुष्येंके घारण करता है याने पान, पोषण और रक्षण करता 
है-- ओे अर्थ निकलता है क्या वह सिद्ध हासा ? 


युधिप्ठिए मदाराजके प्रश्नोंके आशयके, और ' समाज सेचाकओे 
ज्ञानके लाप ” की जे। कथा मैं कद रहा हैं, उनके समभनेके लिये यह जानलैना 
अच्छा हैगा कि महाभारतर्मे शान्तिपर्य क्यों छिखा गया | 


भारत-युद्धक्ी सम्राप्ति होने पर जब पांचों पाएडथ हस्तिनापुरके 
बाहर एक मासका » अशौच मना रहे थे, उस समय अनेक ऋषि मुनिययोंका 
संमागम हुआ था । युथिप्टिर महाराजके! जब लोग विजयकी वधाई देनेके। आये 
थे, उस समय युत्रिष्टिर व्याकुल द्वेकर अपनेके। युद्ध और ज्ञातिबधका कारण मानते 
हुए रोने छगे ओर अन्त्में अजुनसे भाषने कहा “ अब मैं तुम छागोंसे विदा 
छेकर मुनिवेश घ्रारण करके बव का आतव्रय लुंगा ” | उपस्थित छोगों- श्रीकृष्ण 
म्रहाराजके सिवा द्रौपदी, कुन्ति और चारों भाई से छेकर महर्षि व्यास तक ) 
ने समझाया कि आप सन्यास न छें, पर युधिप्ठिए मद्ाराज़ने किसीका कहना 
न साना और सबको बात काटते गये | इस घधादविंत्रादका धर्णत ३७ 
अध्यायोंमें हुआ है, इसीसे तुम समझ जाओगे कि सभी भ्रकारकी नोति 
कथायें इस प्रसंगमें आगई हैं, पर युथिष्टिर महाराजका कुछ भी सन्तेप न 
हुआ । वेदव्यासजीने अन्तमें अश्ववेघ यक्षके द्वारा पापका परायश्चत्त 
करनेका उपदेश दिया | युत्रिष्ठिर महाराज, सड्भोच वश अर्ध सहमत हुए और 


» इस काछमें द्िजवर्य १३ दिनका अशौच मानते हैं। उस कालके ट्विज वर्णोर्मे 
क्षत्रिय वर्णकों ॥ मासका अक्षीच सानता पड़ता था, महाभारत--शाल्तिपर्वा पहिला 
संध्याय देखिये । 





श्२६ | गोतालुशीछून । [ उपक्रम-प्रयेजन [ 





कहा “ आपसे प्रायश्चित्तकी कथा खुनकर मेरे अन्तःकरणमें अत्यन्त हर्ष 
और कौतुक उत्पन्न हुआ है। धर्मचर्य्या और राज्यरक्षा ये देनों कार्य्य 
परल्पर विरुद्ध हैं।अतएब एकडी ब्यक्ति घमंको रक्षा और राज्यमार 
घड़न, ये देनों काम किस प्रकार कर सकता है, यदी चिस्ता मुझे घारम्थार 
बिप्तेहित कर रहो है। ” युधिप्ठिक्ती इस बातसे यह सिद्ध हो रहा है कि 
इन ४३७ अध्यायोंक्रे <₹ प्रृष्ठोंसे कीं भी स्पष्ठ रूपसे सम्राज-लेवा धर्मका 
( गोताक्त घर्मका ) विच्चेचन था उल्डेख नहीं हुआ है । महाभारतकारने इस 
खादविबादमें श्रीकृष्ण महाराजके भागलेने ही नहीं दिया, किस्तु और जितने 
ऋषि मुनि बहाँ थे सबसे घर्मापदेश करवाया ! 


युधिप्ठिर महाराजक्री इस अन्तिम शड्भुधके ख़ुतकर वेदण्यासंजीने 
कद्दा “ बतूल, यदि तुमके! सत्र धर्म-विषयोंकेः सुनना है ते कुरुकुछ 
पिताप्रह भोष्म जे। युद्ध क्षेत्रमें शरशय्या पर पड़े हैं, उनके पास चले।। * 
युधिप्ठिर मदाराजने युद्धकी कथा छमरण करके अपना सद्लीच प्रकाशित 
किया ।तब यदु कुछ भूत्रण दृषोकेश ( गीता धर्मके प्रचारक श्रीकृष्ण ) 
ने खारों बर्णोंके टितसाधन करने के लिये युधिष्ठिर से कद्मा कि “ दे महाराज 


अपने राज्यके चारों वर्णो के हितसाधन #,अमिततेजा व्यासदेवजीकी 





# मीष्यजीके पास्त महाराम युविष्ठिर्के उपस्थित होने पर देवर्षि 
नाखने झस्त प्रकार प्रतंग उठाया ४ महात्मा मीस्म जीवन त्यागने वालें 
हैं । इन्हे चारों क्णोक्रा धर्म मालूम है | अतएवं आप लोग प्रश्नेके 
द्वारा अपनी अपनी शंकाशोंका समाधान कर लीजिये ? । इस पर महाराज 
अुधिष्टिर ने कृष्ण मगवान्‌ से प्राथना की कि आप मीष्मनीसे धम विषयक प्रश्न 
करें । कृष्ण भगवान्‌ ने मीष्मनीसे कहा “ महाराज युभिष्ठिर आपसे सनातन धर्म 
के विषयर्मे कुछ मानना चाहते हैं परन्तु लज्जावश प्रश्न करने में सकुचाते हैं। ” 
भीष्मनीने उत्तर दिया कि, दान, श्रध्यन झौर तफ्त्या जैसे ब्राह्मणोंका उत्कृष्ट 
धर्म है वैतादी ज्त्ियोंका संग्राम शूत्रका संहार करना ही परम पर्म है। 
अत, युधिष्ठिर निःसेकोच प्रश्न करें । ( महामारत शान्तिपफ्व झ० ५५ ) 


युविष्ठिर महाराजका पहला प्रश्न ( अ० ४६ में लिखा है )--० पर्मज्ञ 
महात्माओंका कहना है कि राजाओंके लिए राजपर्म ही सब धर्मोसे श्रेष्ठ है। 
किन्तु इस धमेंका निव्राहना कठिन है | अतएुव आप इसी पर्मका विखार पूर्वक 
चर्दून कीजिये । धमे, अर्थ, कामके साथ इसका विशेष सम्बन्ध है और उसीमे 


< परिच्छेद ] स० झ्ाजके छो० से पा० मज्दी घ० पूर्ण रू० मा० गया है । [ १२७ 





अलुजशा पालन आर हम लछेप़ों एवं द्वोषदीके अनुरोत्रकी रक्षा करनेशे लिये 

महाबीर भीष्मके निकट जाइये।» इस प्रकारसे प्रकृत धर्म वा धर्मों के। 

समभनेके लिये भौर उत्के सनमें जे युद्धमें श्ञाःतबघ जानत पापाशडुए समा 

गई थी डसे दूर करने के लिये सुध्रिप्तटर महाराज, भीष्मजोके पास जाकर 

अक्त प्रकारके प्रश्न किये हैं | उन प्रश्नोंके सरछ मौर उचित उत्तर इस्र प्रकार 

(१) घरंके रूप वे कर्म हैं जिनके द्वारा समाअका पालन भौर 

ल्‍ढ व्यक्तियोंका पारकोक्रिक मंगल होता है। इन कर्मोके 

धुधिष्टिसके प्रश्नोंके सम्रूहका नाम धर्म है। अतफ्व धर्म समाजका पालक 
अलुम्मार धम वस्तु और व्यक्तियोंका पारलौकिक मंगल दायक है। 

पर विचार। कस 
(२) धर्मकी उत्पत्ति का स्थान समाज है। मनुष्य 
एकच्न होकर रहते हैं | इस एकजित मनुष्य मंएहलछी वा समाजको उद्नति भर 


मोक्षघर्म मी सन्निविष्ट है। नरपति यदि राजवर्ध के प्रतिपालनर्मं श्रक्षम हो तो 
लोक समुदायमें बड़ी विगुंखला उत्पन्न हीती है |" 


इसके उत्तरमें यदि गीता-धर्मका उपदेश दिया गया होता तो 
युविष्टिर महाराजकी शंक्ाका समाथान हो गया होता । युविप्ठिर महाराजक्रे प्रश्न 
के दंगते हीं स्मक पढ़ता है कि उत्तर क्रिस प्रकारका होना चाहिये था। किन्तु 
भीध्म पितामहने उत्तर देना इस प्रकारसे भ्राःम्म किया--“ रानाका सबसे 
पहला कर्तव्य है कि वह देवता और व्राह्मणोंक्ों संतुष्ट करनेका विधिवत यत्र 
करे । देवता और क्राह्मणंकि यथोपयुक्त उपचार व पूजा करनेसे, राना गण 
धर्मके ऋणसे विभुक्त होकर सबके आदरणीय ढ्वोते हैं । ” मानों उनके कर्तव्य 
की इतने ही से इति श्री हो माती है ! श्रागे उनके लिये नो कुछ शेष कर्म 
रह जाता है वह प्रजासे लगानका पेसा वसुल करना, केंयोंकि विना पेसेके देवता 
श्रौर आह्य्योंकी ययोपयुक्त उपचार से पूजा नहीं हो सकती । ऐसे ही उपदेश 
मारेतको पराधीनता के गडूढे में डालने के कारण हुए हैं। भज्ञा ऐसे उपदेशों 
से महराज ग्रुविष्टिकों कब सन्‍्तोष हो सकता था। महाभारतंमे क्षेपक 
कथाके रूपमें पणिडतमए मैसे जैसे प्रश्न युधिष्ठिस्से कराते गये वे प्रश्नों पर 
प्रश्न करते गये । इस तरह अ० ६० से लेकर २५८ अर० तक धन्नीत्तर होने पर 
भी घब प्रकृत घ्मका निष्टारा नहीं हुआ तब २५६ शअ्॒० में नये सिरेसे 
+ बर्म ” पर युविष्ठिर महाराज का प्रमन हुआ! 


२२८ ] गीतानुशीलन | [ उपक्रस-प्रयेजन । 





पाछनके छिये और ऐसे समाज़क्ने व्यक्तियों के पारलौक्किक मंगछके लिये, 
जिन कर्मॉंकी आवश्यक्षता होती थे कर्म, घर्म कडाते है। ऐसे धार्मिक कर्मोंकी 
डत्यक्ति मनुष्य समाजसे ही होती है और उस कर्मोके करनेंबाले उस 
समाजके व्यक्ति ही हैं। इसलिये धर्की उत्पत्ति का स्थान समाज ही है। 
किसी सरूथानमें एकत्र रहकर और एक दूसरे के सहायक होकर जीबस- 
निर्याह करनेवाले व्यक्तियोंका समूह, समाज वा जाति कद्दाता है | उक्त घार्मिक 
कर्मसि इस समाज्ञ बा जातिका लछौकिक अभ्युदय याने उन्नति और पालन 
होता रहता है।इस प्रकार सप्राज् वा जातिसे अभ्युदयसे व्यक्तियोंका भी 
अभ्युदय होता है! 


(३) मनुष्य केवछ अपने और परिव्वारवर्ग के ही छौंकिक मड्ल 
थाने अभ्युदय वा सुखेन्नतिके लिये जे। कर्म करता है बह धर्म नहीं है | बह 
ड्खका जीविकाजन कर्म है ओर उद्यम हैँ।इस पर यदि वह ब्यक्ति, 
सल्युके बाद दूसरे जीवन पर विश्वास न रखने के कारण पारलोकिक 
मंगल के लिये कोई कर्मन करनेसे अपना अमंगल करता है, ता बह 
अधर्मी है। समाजमें रहकर जे। मझुष्य, अपनी और अपने कुठुम्बका भरण- 
काषणकी ही चिल्ससे जिस कर्म ओर उद्यम से जीचिकार्जन करता है, वह 
कर्म समाजकी सेवा हेतेके कारण धर्म हेते हुए भी उसकी आध्यात्मिक उन्नत 
में सह्ठायक नहीं होता। अर्थात्‌ स्वार्थ चिन्ताके कारण उसकी भाात्मिक 
अघनति द्वोती है खुतरां वह, धार्मिक कम करता हुआ भी अधर्म याने अकर्तव्य 
कर्म ही करता है। रे 


पक्षाम्तरमैं, यदि जीविकार्शन कर्म और उद्यम समांज़की सेवाकी 

भावनासे किये जांय ते बही कर्म, धर्म संश्ञाको प्राप्त होता है | ऐसा कर्ता यदि 

परल्षेाकका विश्चासी न भी हो तथारप उसकी आत्मिक अवनति नहीं हीती । 

क्यों कि उसमें स्वार्थ चिन्ता न रहने से और परा्थ की चिन्ता रहने से उसको 

नल साहिविक भूमिका पर स्थिर रहती है और परलेकर्मे उसे मंगल प्राप्त होता 
ध 


(४) धर्मके दे। अंग हैं--समाजका लौंकिक मंगर भौर व्वक्तियोंका 
पारलौकिफ भंगरू । ब्यक्तियोंके दृएरयाही इन देनों अंगोंका आयरण किया 
जाना चाहिये । याने, घर्मके आचरण करने वाले व्यक्ति ही होते हैं।अतण्व 
जे! मनुष्य केवल अपने पारलौकिक मडुलके लिए कर्म करता है डलका कर्म 
अपू्षण धर्म है| व्यक्तिके लिए, समाजका मंगरूकारी फार्थ्य करना ' परार्थ » 
है और अपने लिये पारलौकिक संगलकारी कर्म करना “ स्वार्थ £ है।इस 
टृण्िसि खह मलुष्य अधर्म करता है याने अप्रशस्त कर्म करता है। सम्राजमें जे 
मनुष्य उत्पन्न होता और वृद्धि प्राप्त करता है यदि वह अपने गुण कर्मानुसार 


< परिच्छेद ] स० ज्ञा>के ले० से पा मज्द्दी घर पूर्ण रू० मा० ग० है। [ १२६ 





समाजकी सेवा न करके, अपना पारलौकिक मजूल साधन करनेका प्रयक्ष 
करत है ते खद नतिक हू एयें कत्तव्य की अयहेझना के कारण अपराधी दैतता 
है। किन्तु यदि ऐसा ब्यक्ति समाजके दानसे अपना भरणपेषण करके भो यदि 
डुखके बदले में समाजको कुछमो सेवा न कर, अपना द्वी पारलीकिक मजे 
खसाधता जाय ते श्रद् पापक्ता भागी होता है। और जिख समय समालकी 
ऐसी अवस्या हे।, ऊब कि उसके अड्डूः स्वरुप श्रत्येक व्यक्ति की सेवाको उसे 
आवश्यकता हैँ से, उस समय जे व्यक्ति समाजके दानसे अपना भरण पेोपण 
करता हुआ भी उसकी सेवासे बिमुख रदता है, चाहे बइ अपने पारलीकिक 
मडुखूके छिए कितना भी कठिन भगबदुभजन क्यों न करता है।, मदा पापका 
भागी होता हैं । 


इस समय गुतश्याअमी के पारछौकिक मड़ुल साधक कर्मोके ब्रिधाल 
की घहुलता पाई जाती है। उसका कारण यह हैं कि स्वभावतः मजुष्यमें 
राजल भौर तामस वृत्तियोको ही प्रथतृता है इसलिये उनमें सात्विक ब्ृक्तिक्री 
डृद्धि करने के अभिप्रायसे पारलौकिक मजुछके साथन पर विशेष जार पिया 
गया है | जीविकार्ज़न कर्म और उद्यम मात्र समाजकी ही सेवा है, से ते। 
गृदृष्य मात्र करते ही ऊाते हैं, समाज़का काम ते चलता ही जाता है । यदि इस 
कर्मों को धरम का रझूप दे दिया जायगा ते ये निष्काम होतेसशे बदले इस धर्म की 
ओरमें अधिक रालसिक और सामसिक दो जायेंगे इस सबसे पारलौकिक 
कर्मोंका शारुशकारोंने घम बतलायः है। 


(५ ) इसी लेके फल प्राप्तिकी आशासे धरम शास्राठुमेदित जितने 
कामता सूलक कर्म हैं थे प्रकृत घर्म नहीं हैं, गण धर्म हैं।पारलौकिक 
मजुछकी आशासे धर्मशाख्राठमेदित जितने कामता सूलक कर्म हैं और 
शाधागमनले छुटकारा पानेके लिये बा भगवद्धरासिके लिखे जितने तपरूपी 
साध्षत हैं, सब धम के अहु मात्र हैं ! धर्माचरणको भावनासे शअ्रभी लोग जे। 
छुछ कर रदे हैं उन कर्मोंक्ी समष्टि धर्म का आधा अछ्ठ मात्र है। पर्योकि श्रुति- 
रूप्रुसिके विधानानुस।र सेलद संस्कार: सन्ध्येपासना, जप, तप, नित्य कर्म , 
यज्ञ द्ोमादि नैमित्तिक कम; पुराणेक्त बुत और उपधासादिफर्त : तन्‍्त्रीक्त देख 
पूआदि कर्म इत्यादि, जितने कर्म धर्म-क्रम के नामसे प्रख्यात हैं, सबके सब 
व्यक्तिगत छौकिक और पारलीकिक मड्डूलसे सम्बन्ध रखते हैं । इनमेंसे 
कर्म ऐसे हैं जो व्यक्तिगत पारलोकिक मडूलकी प्राप्ति कराने में स्व॒तन्त्र हैं। 


शेप सबके सब व्यक्तिगत छोकिक महूछ को प्राप्ति कराने में परतस्त्र हैं। में 








+ इस समय, अत्रकि, स्व॒राज्यके पीछे हिन्दु्ाति पर घोर आपत्ति उपस्थित है, 
छुण लाख साथु सन्यासियों का देश सेंब्ा से उदासीन रहना, उक्त सिद्धान्तके अनुसार, 
सहावापका भागी अनला हैं । 


है३० सीतासुशीछूक | [ उपक्रम-प्रयेजन | 





दस कथन के दृष्टान्य दारा समकाता हैं-जेसे ब्रेदके अ्युयायों * बेदके 
स्वाध्यायसे स्वार्थ और परमार्थ देने। सिद्ध होते,' मानसे हैं # वसेद्दी तन्त्रके 
अनुयायी भी चण्डी के स्वाध्याय से स्वार्थ, परमार्थ दे।नें सिद्ध होते हैं पेखाः 
मानते हैं | १६०७ ई० में मुझे उड़ीसार्मे एक पौढ़ बल्जाली ब्राह्मण मिढ्का था, 
ले नौकरी को तलू/में भटकतः फिरता था | घद अपने जीकन की कथा कहता 
हुआ मुभसे कहमे छगा कि “मैं चणडी ( देदी भम्गवत्‌ ) का स्वाध्याय 
पकिया करता था । एक समय, जबकि मैं पले से तज़ थप, उसकी शहरव्े 
किसी रास्ते में मेंके एक सेन्‍नेका हार पड़ा पाया, उसे मैंते उठा लिया भौर 
अपने मनमें देवी को इस धनके दिलाने से लिये धन्यवाद दिया * । में उसके 
विचारके खुनकर मनदीमें हल कर चुप रद गयवा। आगे उसने उस सेनेके 
हार का क्या उपयेग किया मेंने सड्भोल से नहीं पूछा, फ़्योकि यद मुझसे 
जमरमें बहा था! यदि देवी के उस ब्राह्मणकेा द्ब्य देना अभिप्रेत था ते 
उसके घर पर ही भायश्यक द्रव्य पहुँचवा देतो । पड़ा पाया हुआ सेनेका 
हार ते! दूसरेकी कमाईसे बना था भीर उसके दुर्भाप्यसे बह खो गया था। यद्दी 
'आह्यण, जिस समय घह मुझें मिला था, नौकरीकी तकास में व्याकुछ था ! 


पैसे मजुष्य मी हैं, जे बड़े न्यिम से थूज़ा पाठ करते हैं और अपने 
मालछिकके उगकर उसो हे त'पसे हैं और मनका शब्रोभ्र करते रहते हैं कि, पूजा 
श्याठकी बदौरछूत ही। 3: ४ घल्तकों वृद्धि दो रही है । घिना उद्योग, परिश्रम, 
संत्यध्यत्रहार भौर परेोपकारके, फेम नित्य, नेमिशसिक और काम्य कर्मादि 
“छोक प्रसिद्ध भ्रामिक ऊत्यों से किख्लोका छौकिक मजूऊ, जिसमें भेजन भौर 
बख्रका प्रश्न मुझ है, सिद्ध महों दो सकता 2 | झछौकिक मडूलके छिये 
व्खतत धार्मिक. ढृत्येंके करने वाले ब्राह्मण के भी उद्यम और परिश्रम 
करने पहते हैं, क्योंकि भेजनाउ्छादनके ख्िवाय नैमिश्िक और काम्य कर्मा 
»ी जे बिना हब्यके नहीं हेते ! 





हतपक, इस-लेक--याने समाझकी सुलेश्षति---के लिए जे। कुछ कर्म 
हाहें डससे जीविकाअंत भी क्यों न हेताहा,भौर अपने पारछौकिक 
छये जैे। कुछ कर्ज किया जाय, ये देनों मिलकर धर्मके पूर्ण स्घरूफ 













के पए॑० भीमसेन शब्मों कृत याज्वछक्य स्मृति की टीका ए० १३ में ४७ में 
श्छोक का भर्थ देखिये! “ से ठृशस्तपंयरत्थेन सब काम फलेः शुभेः।” वे वृत वा सन्‍हुष् 
हुए देव झोर पिसर इस स्वाध्याव करने वाले द्विजके! स़व प्रकारके शुभ कामनारओसे वर्ण 
करके सम्तुष्ट करते हैं? 


र & ७ वे प्रर्च्छिदर्मे दरौपदो-दुधिह्टिर सस्वादमें मद्ामारतकारकी सम्मतिः 
देसिछके ५ 





रिच्कैद ] सं० शो०के छे।० से पा> मण०्ही धन पूर्ण क० मा० गया हैं। | १३१ 





हेरे हैं । इस पूर्णरूप धरमंका आचरण करना हो मलुच्य माजका कर ब्य 
है| ब्ल्॑य जातिका संमाज चार घ्णो्से संगठित है।प्रत्वेक बर्णके लिये जैः 
भमिन्न भिन्न कर्म निर्दिष्ट हैं वे कर्म दो समाजको सुखेश्नतिके आधाद हैं, और 
आ्यक्तियोंके जीवनयांत्राके साधन हैं। जे न्यक्ति अपने जीचमयातञ्ा के साध्रम 
ऋपो कर्म के, समाजको सेवा समककर कोजिका्जजकों कामनाले रहित होकर, 
करता है भोर अपने फरलौकिक मैंगलके लिए शास्त्र निर्दिष्ट क्मोंका साशत 
ऋरेता हैँ पहुं प्रकंस धंर्मका पूरा आचरण करता है। जिसके फल 
इस छेकम उसका ओर उसके पेष्यवर्गॉंका पान होता है और 
बाद पंरक्ेंकर्में यंद सदुगति प्राप्त करता है । 


भनुष्यके लिये समाज॒कों सेवा करना हो प्रकृत धर्म है। बयो।के 
मम समाजस्थ मजुथ्योंके पारस्परिक सेवा-कर्मों पर ही 
पा लिंग । समाजका श्रेयः अपरूम्षित है ७ । इस्दों पारस्परिक 
ध सेवा कर्मोंफे फल स्वरूप लेगोंके सुख और जीघन. 
मिर्धादकी खाप्रप्री मिलती हैं, जिससे डनका पालन द्वेता है । इसीसे धर्ंका 
अर्थ हुआ है-जें।मलुष्वेकि धारण करता है! «७ इसो एक प्रकृत भर 
सुकष थर्मके आाचरणसे, आश्ष निर्तिष्ट पारलॉफफर 7द् जाधक अम्प 
कर्मोंके बिना किए हो, मनुष्य परकेकमें स्थग 4; 35%५ उत्कृष्ट फल प्राफ्त 
कर सकता है। 








सुंधिष्ठिए महौराजके प्रश्नोंके उच्रमें भीष्प्र पितामहने जिस प्रकार 

हि घर्मका वर्णन किया है, बद आगे बतछाडंगा और साथ 
चुधिहिरके प्रशोंके उन पर टोका भो करता जाउंगा, जिससे ये उत्तर 
44 वध तुझारी समफरमें भाते जय । भीष्मजीके उत्तरेकि- 
हारा धमका बर्तन साथ जब ऊपर कहे बुए मेरे डस रोंका मिलान करोगे 
तब तुम्हें यद ज्ञात हे। जायया कि, भोष्मजीके। अवरम्बन करके महंरभारत- 
कारसे उस समयमें प्रचलित धर्म सम्बस्बी मत-भतान्तरोंके! प्रकाशित किया 
है । युघिष्टिरके प्रईनोंसे प्ररत घर्मकी अनुसस्धान-प्रवृत्ति प्रकाशित है।ती है | 
अतएव उसंरमें जब भिन्न भिन्न मर्तोकी आले।चना करके किसी एक मत पर 
जार नहों दिया गया है तब, डन उत्तरोंके किसी एकमें प्रकृत धमंका परिचय 
रहते ह्भी हमके यही कइना पड़ेगा कि जिस समय मदाभारतमें “' युधिष्ठिर-« 
भीष्म संवाद ४ याने शाम्तिपर्धका २५६ दां अध्याय जाड़ा गया है, उस 
समय समाज-सेबाकर्म याने समाज विहित जीविकार्जनो दृत्तियां धर्ममें नहीं 
पिमी जाती थीं; जैसे कि इस समयसी नहीं गिनी जाती हैं; यद्यपि इस समय 





&% परितानुशीलस प्रथम स्वण्ड ३ प्रिच्छेद देखिये! 


गीतानुशीकछन । [ डपक्रम-प्रयेजन | 


्ु 
हे 
ट्र 





दे!खचनके दिनोंमें अवेतनिकर देश-सेवा कर्मोफी 






शाब्रीव-जाएृति और जा: 
गिनती धर्ममें हेनने गो है ! । 


भीष्मजीके उत्तर टीका 


१. “ हे धर्मराज़ ! सदाचार, स्पृति, १. यह उत्तर सनुरूप्रति क्० २शएल्ेक 
चेद ओर अर्थ ये ही चार विषय १२ “ बेंदः रूद्तिः खद्ाचारः 
अ्रमंके शापक्र हैं । मजुधष्यका खत्य च्ा प्रियमात्मताः | 
आहिये कि प्रकृत घर्मझा अवधारण एत्आनुविय हुः साक्षाद्धर्मल्‍्य 
करके उसका अजुछान कर,। ” छक्षाणम्‌ । ” के अजुसार है । 


आर्थ-* थेद, रूठ्टति, सत्पुरुषोंका आश्रार तथा धर्म सझुटमें 
विवेक बृक्तिके जिस आचरणसे संतेप हो, ऐसे ये चार साक्षात्‌ लक्षण धर्मके 
कहें गये हैं ।»” किन्तु भोष्मज्ञीके उत्तरसें, उक्त शेष लक्षण * विधेकानुमादित 
आचरण ' के स्वानमें, “ अर्थ » के चौथा लक्षण कदा गया है। इस्र / अर्थ » 
शब्दूका अर्थ सम्रभमें नहीं आता | यदि इससे “ अर्थशास्त्र » याने घनेपार्जन 
वा जीविकेपार्जनका उपाय समझ छिया जाय ते भीष्मजीके उत्रसे 
पारछौ किक पक्षमें बेदेकक यहादि कर्म और रू्ृत्युक विधि निवेश एवं लौकिर 
पक्षमें सदाचार और ज्ीविकाजनी दृत्ति, व्यक्तिगत धर्म सिद्ध हे।ते हैं । 


युधिप्रिरने यह जानना बाहा था क्रि धर्म क्या बस्तु है और किसके 
सम्वन्थ था भपेक्षासे बढ उत्पन्न देता है। उत्तरसें धताया गय्या कि | चेद, 
रूहति और + खत्पुरुपोंके आचरणसे धर्मका शान है।ता है, याने बेद और 
स्त्॒तिमें मदुध्यके कर्तैव्योंके जे विधान हैं वे धर्म हैं। सत्पुरुषोंके जे 
आहरण्य हैं उन्द्ींका अजुदर्तन दूसरोंके भी करना चाहिये | घर्णोंकी 
ज्षीघिकार्जनी दत्तियां सो धार्मिक कर्म हैं। किन्तु धर्ककी उत्पत्ति पर कुछ न 
कहकर भीष्पने युधिष्टिःके यद उपदेश दिया कि इनमें से कौन प्रकृत याने 
सच्जा धर्म है, निश्चय करके उसका अलुष्ठान करना चाहिये । प्रकृत और 
अप्रकृत, मुख्य और गौण ध्र्मका निर्णय तब किया जा सकता है ज़ब कि 
धर्मकी उत्पत्तिका ज्ञान हैं। । 


/ अवैतनिक होने परभी कास्प्रेसक्रे देश-सेवकेंके लिये खुराक और सांग ब्यपका 
क्रर्चा उठाना ही पड़ता है । 

६ श्रोत कर्म > यज्ञादि । 

+ स्मार्त कर्म--घोड़श संस्कार, लाक्षम घमं और राज़ घमे । 

» मलुके अचुसार--दह्मात्त्त ( पंजाब ) देशके मिवरासियोंका आचार खदादार है। 











+ छोक-यात्रा निरवाहके लिये 
घर्मकी स्थापना हुई है। धर्मके 
आयचरणसे इस लेकमें और 
परलेकरमें सुम्त्र रूप उत्कृष्ट फल 
मिलता है! ज्ञा मनुष्य प्रकृत 
धर्मके आचरणमें उद्यासीन रहता 
है उसके निश्चयहो पापका भागी 
हो।ना पड़ता है । » 


ख« ह्ा०के न्टी० से पा> मज्ही घर पूर्ण रू मा. 








गया है | [ १३३ 





२. “ शर्म किससे उत्पन्न हाता है?-- 
चुधिप्ठिरके इस दूसरे प्रश्वका 
यह उत्तर है।इस उत्तरखे यह 
स्पष्ट है कि समाजके सम्पेन्धले 
मनुष्योंके लिये कर्तव्य निर्णित 
किये गये हैं। अब सक फहे इस 
दे। उत्तरोंसे युधिष्ठिरके। सम्तेप 
होना था, पर ऐसा नहीं हुआ। 


थह भागे चछकर मात्दूम हेगा। 

क्यों सन्‍्तेष नहीं हुआ? क्योंकि 

बेदके आधार पर बने हुए स्मृति 

अन्‍्थोर्में “अथै” की गिनती घर्ममें 

नहीं की गई है। और न समाज- 

सेयाका याने बर्शो'की जी विकार्जनी थृत्तिको घार्मिक रूप विया गया 
है ।मनुरुखति ( अ० २ इछेक २६-२८ ) में वर्णोंका धर्म इस प्रकार लिखा 
है-- अब ग्राह्मणावि बर्णोक्के धर्म सुना-बह्मग, क्षत्रिय, और घेश्योंके, 
बेदमें कहें हुए पवित्र कर्मोंसे शर्भाधान आदि शरोरके संस्कार करे | यह 
संल्कार इस लोकमें तथा परलेकर्मे श्रन्तःकरणकेा पवित्र करते हैं। गर्भका 
पथ्चित्र करनेवाले हवन, जन्म सप्यक्रे जात कर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार 
ओर यज्ञोपवोत संह्कारसे द्विजोंका बेजिक पाप ( पिताके किये 
नि्षिश मीधुनके संकल्प आदिके कारण उसके घोर्य श्वारा बालकमें 
झाया हुआ दे।ए ) तथा गार्मिझ पाप ( माताके निषिद्ध मेथुनादिके 
संकत्पले उसके रुधिरके दारा वालकमें आया हुआ दे(प्प अथवा 
माता पिताके रजवीयंकी अपवित्रता ) नष्ट है।ता है। वेदपाठ रूप स्वाध्याय, 
मथमाँखादिका त्याग, चान्द्रायगादि बुर्तों, अग्तिहात्रादि हे।म कर्मों, सीसों 
' थेदोंकेो पढ़नेके निमित्त शास्त्रोक्त नियमोंका पालन, देवता-ऋषि-“पितरोंका 
तपंण, ग्रहर्थाध्रमी होकर पुत्र उत्पन्न तथा पंचमहायज्ष और ज़्यैसिश्टोमादि 
यक्ष करनेसे इस शरीरमें रहनेवाला आत्मा परवह्कां कह्लान पानैके यैग्य 
किया आता है । » मनु कथित यह घर्म अथवा आजकल लेाग जिसे सनातन 
धर्म कहते हैं, व्यक्तिगत पारछौकिक श्रेयःके लिये कह गया है, ये स्पष्ट है। 


अतएब पारलीकिक श्रेयःकी प्राप्ति करना जब मनुष्यका मुख्य कत्त दय 
फ्ना 
और उसके साधनभो ह्वतन्त्र हैं तव समाजके सम्वन्धसे धर्म क्तिकी 


हुई है, यह कहना व्यर्थ है । बल्कि यही कहना टीक है कि परत के घर 
ज्ीवनयात्राके लिये धमकी स्थापना हुई है । अतएय छू अकारके धर्म 


के अनुसार युघिष्ठिरका, युद्ध करके अपहत राज्यका उद्धार छल अनुचित 
झुआ था । 


श्श्ड ] गोतादुशीडन | उपक्रम-प्रयाजने ! 





ह. “ पाप परायण पुरुष कभीभी पाप ३० ( क) यह नीतिका साधारण 
से बिमुक्त नहीं दाता ( क )।किम्तु. सिद्धान्त है | (स्व) यह विशेष 
कोई काई आपतसंकालमें पांपात्रार सिद्धान्त धर्मसंकटके. समय 
करके भी सिच्पापी और मिथ्या. घिमैक वृक्षिके सन्तोषर पर निर्भर 
कहने पर भो सत्यंयादी और है+, इस उत्तरसे भोष्मकीने देश, 
धर्मात्मा गिनां जाता हैं. ४ (ख)।. काऊ, और पाजके विचारसे 

स्तामान्य धर्मके. भपधादोंका 
डस्डेख किया। 

७. “ आचारदी घर्मका जाश्रय है। ४. यह उत्तर मनुस्खति अ० १ श्लोक 
उस आखारके आश्रय करके धर्म १०८ | ११० के अनुसार है। धर्म 
के जानना ध्ांहियें। ” का रूप आचार है। यथा-- का> 

धवारः परमेधरमः भुत्युक्तः स्मार्श 

एबच ! शसस्मादल्मिन्खवायुक्तो 

नित्येस्थादात्मबानश्विजः ॥ पंघमा- 

शांरते दवष्टूया ध्मस्य मुनये। 

गतिमे | सबंस्य सपसे। सूलेमाजार 

कयुदुः परम ॥ 

अर्थ--/ थेद और रूप्ृति्मँ कहा हुआ भाचारदी परम धर्म है, 

आदि प्राह्मगादि सोमों घर्णोके (अपना द्वित करनेकी इच्छा दोय ते सदा 
आचारके पालन करनेमें तत्पर रद । इस प्रकार भाचारसे धर्मकी प्राप्ति 

के देख कर मुनिर्योने माना है कि सफल तपोंका मूंठ आचार है। * 

इस भांचारके कुछ टृष्टाम्त ये तैं-अग्तिहोत्र, पंच मदायहू, पितरोंका 
श्राद्ध भौर लपंण, शिर पर पयड़ी आदि पहिसकर भेजन न करना, एक घर 
पंदिमकर भेजन न करना, उदय होते हुए और अस्त देते हुए सूय्यंका न देखना, 
फिसोकी हिंसा न करनी, सत्य बेला आदि अनेक विधि तिषेश्ोंका पाछन 
करना । 

७.  भनुष्योका स्वेभाव ऐसा है कि ५: इसे उत्तरका भाषार्थ यह है कि 
थे अपने अधंर्मका छिपाते और अपने सद्देश दूसरोके सुख, 
दूखरोंके पॉपोचरणके प्रकद करते... ुब्खका समभकना भी धम है। 
हैं । देखेः, लेएर राज़ाहीन राज्यमें 
दूसरसेंका धन चुंराकर अपनी घर्म- 
शीछताके निःशकूँ चितसे प्रकाश 





-+ इस विषंध पर विस्तृत विद्ां। लो» मा० तिडकने अपने मोता रहरेवर्के 
# कर्मजिजापा ” अकाणनँँ छित्रा है। न 


< परिछक्केद ] स० कौ *के छे० से पः० म०दी०घ* पूण रू० मा० ग० है। [ १४९ 





करता हैँ | परन्तु जब दुखरा 
डस्रका भ्रम हरता है तब यद राजा 
से भमियेश करता है। 
६. “ सत्य कदता अधश्य चाहिये। ६. इस उत्तरका भावाथ यह है कि 


सत्यसे बढ़ कर कुछ नहीं है । सटय 
में ही सब्र कुछ स्थित हैं! पापाट्या 
तीक्षा स्वभाववाके मनुष्यगण, 
सत्यके प्रभावले ही नियमोंकी 
झूथापना करके, एक दूसरेकी खनिए 


परसू्परकी स्थितिके लिये निममों 
का पालत करना मदत्‌ भ्रम है । 
गोतानुशीलनफ्रे चौथे परिष्छेदर्मे 
इस विषय पर चिस्तुत बिचार 
किया जा चुका है। 


चिस्ताक्रा छेःड भापसमें एकता 
करते हैं। यदि थे नियमोके बन्‍्घनत 
से छूट आँय ते निश्ययदोी विनष्ठ 
हाजाॉय। 2 

$. “ म्मीषिगण, हिंसा परित्यागकर 
शास्तिमाशका अथल्‍ूस्थन करना ही 
परम धर्म मानते हैं । ” 


३. “ अहिंसा परमेधमः ” अहिसा 
( किसी प्राणीके दुःक्ष त देना ) 
दी परम धर्म है | जे। कि, केजछ 
व्यक्तिगत श्रेयःसे दो सम्मस्त्र 
रखता है। 

भीष्म पिसामहफे उत्तरोंका अधिक सद्भुलन करना निष्प्रयान है। 

युधिष्ठिर प्रद्दाराजके प्रश्लेंके हंगसे हमने यही समस्या 

था कि “ रुप रूवे कर्मरगभिरतः 6 इस मंत्रकों द्यारूपामें 
अश् संक्र हम जिस सप्ताज-सेत्रा रूपी जीपिकार्जनी 
बृक्षिका इहलो किक धर्म प्रतिपादन करते हुए चले भारदे 
हैं, उसीका पुष्ठिकरण स्पष्टाक्षरो्मे भीष्म पितामहफे उक्तरमें पाथा जायगा। 
चिचचारे भीष्य पितामद भी क्या करें ! “ एवं परम्परा प्राप्तमिर्स राजबंये पिदुः 
( इस परम्परा प्राप्त कमंयेगकेः राजर्षि लेग जानतें थे--शो० श्र ४ म॑० २) ? 
ओीक्षष्ण भगधानके इस घाक्यके अचुसार,-राजर्पियोंके अभ्गरुण, बालगह्यत्रारी 
महायेराग्यवान, क्लानके पारगामों, जीवनमुक्त, तथापि क्षत्रियाखित समाश- 
सेघामें रत, क्षत्रिय कुल-भूषण, भीष्मजीके मुखसें--भगवान्‌ कृष्ण हैपायन 
ब्रेदब्यासजीने श्रीकृष्ण प्रदारित म्रीताधर्मक्ी जे! व्याख्या को थी बह 
अभाग्यवश परवर्तों कथा बाँचनेवाले प्राक्मणोंको स्वार्धाभिसन्धिके कारण 
अस्पष्ट हे गयी है # । मेरा ऐसा अजुमान निरर्णक है वा साथंक से! आगे चल 


भीष्म पिशिमइके गत 
पर बुजिछिर महाराजको 
शंका । 





& स्व्राम्रीजीका ऐसा आक्षेप करनेझा कारण यह है कि उनका परेसा विश्वास 
है कि, क्रीकृष्णोकत धमके प्रचारके छिये वेदुब्यपफती ने आदिमें. महाभारतकी 
स्घस्ा करके उस ग्रस्थ का सास * जय 7 रक्खा था। क्योंकि उप समत्र जितने धर्मा सतत 
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कर भाल्दूम धोगा | जे कुछ हो, भीष्म पितामदके उत्तरसे युधिष्ठिर महाराज के 
सस्ते महीं हुआ । उन्होंने अपने पूर्व प्रश्नोके छुघार कर फिरसे 
पूछा । ( अ० २६० ) मद्दांराजा युधिष्टिरने कद्दा-- है पितामह | आपने खूकन 
बेद बेाध्रित धर्म लक्षणका जैसा कथन किया, चह मेरे हृदयमें स्फुरण द्वोरद्दा 
है | अब में कुतकंके छेड्कर और एक प्रश्न करता हूं, सुनिये | 

युधिष्ठिर मदहाराजक्रे इस वाक्पका जो भवार्थ है से इस इृष्टान्ससे 
खुछासा होता हैः--केाई लादुकार अपनो लाखेकी सम्पत्ति त्यागकर क्रिसी 
मदयात्माके पास जाकर पूछे कि, हे भसवन ! मैं अमुक लक्षपति साहकार था, 
अय सर्वसूध त्थाग कर धर्मकी खेज़रम आपके पास आया हूं। बह महात्मा 
साहकारके, इस उपदेशके बदले कि मनकी शान्ति धर्मका रूप है भर बह 
शास्त परमात्माके प्रेमसे होती है, यद उपदेश करने लगे ' चोरी थ करना 
भ्रम है | ' ते घद विरक्तमना साहुकार अचश्य कदेगा कि, हैं भगवन्‌ | मैं ता 
पह्िलेसे हो इस बातके जानता था| यह डपदेश मेरे लिये निरर्थक है ! । 

सेखाही युधिष्टिर मद्दाराजके भीः कहनेका अभिप्राय है कि, दे 
पितामह ! भारतयुद्धमें शातिबध जनित शेाकले अशास्त द्वौकर, * क्षत्रियेंक्े 
लिये युद्ध करना धर्म है? क्‍्ये। माना गया ? इसके ओर ध्र्मके स्वरूपके जाननेके 
लिये, मैं आपके पास आया हैँ।भौण धर्मोकरा ज्ान प्राप्त करनेके महीं, 
क्येंकि डतन सबके मैं जानता हूँ ! घर्मके उत्पत्ति स्वानके! जानना चाहसा हूँ, 
धर्मका रास्ता पूछना मेरा उद्देश्य नहीं है; धर्मके रास्ते पर चलते चलते मेरा 
नाम ही ' धर्मराज ? पड़ गया है। अत्र, मैं आपके उत्तरोंका प्रतिघाद्‌ म करके 
दूसरा प्रश्न करता हैं, खुनिये । 





प्रखलित थे उनका खण्डन करके ओरोकृष्णोक्त धर्म सतकी श्रे्ठता उससें बतलाई शई थी। 
वत्तरकारम श्रीकृष्णोक्त घर्मा नीतिक्रे विश्मरणसे तथा उसके आचरणके असस्भव मान पुराण 
जीबी पण्डितोंने भपनी मनमानी जेड़ ते। ड़ करके उच्चका रूपदी वदुछू दिग्रा। यहां तक कि जेड़ 
की अधिकतासे आदिस “ जय ” तामक भारतका रूप महाभारत होगया है और विद्ञार्तकी 
शैलीमें असामन्जसत। आायई है । जिसके कारण साधारण प्राठकोंके लिये किसी विचार 
विशेषफ्रे सिद्ध।न्त तक पहुंचना कठिन द्ोगया हैं। “ श्रीकृष्ण उरित ” के रचपिता पंड्चितवरः 
वद्धिम बाबूका कहता हे कि सद्ाभारतकों रचना और दिचारशैलीमें तीन तह पाये जाते हैं, 
जिससे वे।ध द्वोता दैकि तीन भिन्न भिन्न ब्यक्तियोंक्े द्वारा महाभारत रचा गया है। यदि 
इन देएनों विद्वा्नके मत किसीक्रो सान्‍्य न हो ते उसे अवश्यमेत्र यद्द मानना पह़ेगा कि इस 
प्राघोनकालरसे जितने प्रकारके सत जौर विचार और पौराणिक कयायें प्रचलिस श्री 
ख़बका संग्रद मद्घाभारतकारने इस प्रस्थमे किया है।किसो विशेष मतके प्रखारक्के लिये 
मद्दाभारत नहीं रचा ग्रया था । जे कुछ हे, यदि किसी समय सटीक परतका 


प्रकाशन सिद्वानोंके द्वारा आत्म्म हो प्ण! ते! सम्भव है कि इन अनुसानोंकी सत्यासत्यता प्रकाश 
हो। जायगी । 
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महाराज यरुधिष्ठिर कहने लगे--“जिस घर्मके प्रभ/चसे प्राणियेकी 
डत्पक्ति, स्थिति और संहार हेता है, चह धर्म केघछ 
भोष्मकथित.. शास्त्र पाठसे नहीं जाना ज्ञाता।” ( जैसे जीविकालन 


धर्मव्यास्याक! कझुपी समाज-सेश्ना धर्म है-इसका ज्ञान इन दिनों हमें 
समालाचरा | को » आआ व्यार 
(क) शास्त्र पाठसे नहों होता )। विपन्न व्याक्तका जे। 


धर्म है वद्दी विपक्ष व्यक्तिका नहीं है। आपदायें असंख्य 
हैं, आपद्धर्म भी नाना प्रकारके हैं; अतएब शास्प्रोंसे आपद्धर्म फिस तरह 
आना जायगा? ” (इस कथनका भावार्थ समभनेका पक इृष्टाब्त यह 
है-- प्रचलित किसी काप अन्थमें खव प्रचलित शब्देंका संग्रह हे। चुका है । 
यदि अब कोई नया शठइ उत्पन्न दे तो वहशदव्‌इ इस अभिधानमें न रहनेसे 
भविष्यत्‌ कालके मनुष्य, इस शब्दका अर्थज्ञान किस उयायसे करेंगे ? भाषामें 
इस शब्दका डपयेश ज्ञिस भावनाके व्यक्त करनेके लिए हेतता था वा हेतता 
है उसके ज्ञानसे इसका जर्थज्ञान होगा! अतएव शब्देंके अर्थशानके लिए 
केोप मुझज्य आधार नहीं है। परन्तु भाषाही मुख्य आधार है।अतएव 
कर्तव्य, अकर्त्तव्य कर्मोक्े ह्वानके लिए शास्त्रातिरिक्त और भी कोई आधार 
होगा अर बह आधार समाजकी हित-ट्ृष्टि है, जिसके आध्रार पर शास्त्र 
भी बने हैं | जेखा कि भाषाके आधार पर कोष ग्रस्थ । ) 


युध्िप्टिर महाराज़का यह प्रश्न भोष्म पितामहके उत्तर नं० १ का 
भ्रत्युत्तर है । रूप्रतियेक्रा शासन है ( श्रुतिरए॒त्युदितं घर्ममचुतिप्ट नह मानच+ 
इह कीत्तिमवप्नोति प्रेत्य चाजत्तम खुखम्‌। मनु अ३ २ ख्छोक ६ ) कि 
श्रुति ( बेद्‌ ) और सरूखृतियेंमें कहें हुए धर्म ( कर्म, आचार ) के भनुष्ठानसे 
मजुष्य इस छोक में कोत्ति और परलेकमें अस्युत्तम खुखके प्राप्त देता है। 
* बेद, रूछृति धर्क्रा ज्ञापक है ” ऐसा जे। भीष्मज़ीने कहा था उसका अर्थ 
* श्रुत्ति और रूछततिमें कहे हुए कर्म धर्म हैं" ऐसा मानकर युत्रिप्टिर मद्ाराजने 
यह शहडूध उठाई है कि, विध्रि-विधत कर्मांको हो धर्म मानना चाहिये अथबा 
धर्म कोई खतन्त्र कस्तु है, जिसके लिये कर्मोका विधान हुआ हैं! यदि 
कर्मोका धर्म माना जाय ते धर्मका रूप अख्र हो जाता हैं। क्येंकि 
अब॒स्था वा परिस्थिति विदेषमें जे कर्म एकक्े लिए कर व्य समा जाता है 
चही दूसरेके लिए अकत्त ब्य हा जाता है ।जे। विधि, किस्तो कालमें विदित 
समभी जाती थो बही दूसरे कालमें अविदित समभी जाती है। ( जेसे 
ब्राह्मणोंका चारों घर्णोर्मे विवाह, नियेशगविधि और मांख-द्वांरा दस, ये पूर्च 
कालमें बिहित थे अब अविहित हैं।) दूरदरों महर्बियोंने जहां तक्कत सम्मद 
है| सका है समराजकी विभिन्न अवस्थाओं और परिः्थतियोंक्रा विचार करके 
कर्मोके विधान किये हैं सद्दी, परन्तु जब अवस्थायें और परिखितियां 
संख्याबद्ध नहीं हैं तब शोख चर्दिभूत केाई परिस्थिति उपस्थित होते पर 
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थ्र्माधर्म था कत्त व्याकत्त व्यका खिर्येय कैसे होगा? अतएव धर्मका यथार्थ 
ऋक्षण, जे तीनों कालमें स्थिर रहनेवाला हा, जान छेना आवश्यक है, जिससे 
आर्सब्याकत्तव्यका निर्णय करना सररूू है। ज्ञाय। धर्मऋ यथाय 
रूक्षण देशबाधित भी नहीं हे। सकता, अर्थात्‌ जे कर्म एक देशमें धर्म माना 
जायमा घह पृथ्त्री भरमें सर्वत्र घर्म हो माना ज्ञायगा | प्रकृत घर्म पात्बाध्रित 
भी नहीं है। खकता, अर्थात्‌ जैे। कर्म एके लिए धर्म होगा, बह खभी 
उप्रक्तियें के छिये धर्म होगा । 

भीष्मपितामहके उत्तर नं० १ और २ में “४ प्रकरत धर्म » शब्द आया 
है, अतएव इससे जाना जाता है कि “ अप्रकृत धर्म ” भी कोई बह्तु है । 
अर्मका जो छश्षण देश, काल, पात्र इन तोनों दशाओं मैं अब्याहत रहता है 
उसके हम “ प्रकृत धर्म ,” और ज्ञे लक्षण देश, काल और पात्रकी विशेषता 
से परिवर्ततशीरझ है और परिवर्तित अबस्वामें कहों “' प्रकत धर्म” के साथ 
शौण खस्बस्थ रखता है और कही नहों भी रखता, उसके “ अप्रकृत धर्म ” 
कहेंगे। टेले “४ अप्रकृत धर्म ” सम्बन्धी कर्मोके विधानेंसे बेद और स्मृतियां 
भरी पड़ी हैं ।( इसका ब्रिचार हम आध्वम प्रकरण में करेंगे )। जिनमें 
बहुतेंका गौण सम्बन्ध “ प्रकृत धर्म ” के साथ अमी तक बना है और 
बहुतेंका बेला सम्बत्ध कालवश्न नष्ट हे! गया है | जिस समय जिन ऋषियेंने 
उन कर्मोक्का धिधान किया था डस सप्रय उन कर्मोका ४ फ्रकृत धर्म ” के 
साथ गौण सम्बन्ध बना था, क्येंक्ि बिना प्रकृत भ्र्मके ज्ञान हुए “ अप्रकृत 
अर्म ” का ब्रिंघान है| नहीं सकता था। परन्तु अबस्या था परिस्थित के 
परिवरत्तेनके साथ साथ “ अप्रकृत धर्मों” के विधानेंका भी परिवर्तन हाना 
चाहिये था। किम्तु करे कौन? क्येंकि प्रकृत धर्मका ज्ञान ते छेप ही हैः 
चुका था । इस। आक्षेपका प्रकाश करवेके लिए युश्चिप्टिर महायाजक्के मुखसे 
पेसा शह्ट्तयुक्त प्रश्न उत्थापित किया गया है। 

प्रकृत धर्मका लक्षण है “ समाजका अम्युद्य ” और “ व्यक्तियेंका 
निश्ेयस्‌ ” | थूत, वत्तमाव, ओर भत्रिष्य तीनों काछेमें, पृथ्जीके सभो 
देशेंमें, प्रत्येक मजुष्यके लिये ये देोनें बातें मुलकारिणो थीं, हैं और 
रहेंगी | इस धरपंका कर्म है “ ज्ञान सहित समाजकी निष्काम सेवा, ” जेश कि 
भनुष्य मात्रके लिये तीनों कालमें आचरणीय था, है और रहेगा। इस घमंके 
मुख्य विषय तीनें कालमें एकसे बने रहते हैं केच्र७ इसके आचरणकी 
विधिमें जब तव कुछ रूपान्तरखा द्वो जाता है | यथा--मुख्य विषय ' समाज ! 
ओर ' सेवा ? हैं। ओर आचरणकी विधि “ज्ञान सहित? ओर * कामना 
गहिति ? हैं। ये त्रिश्वि कभी * अज्ञान ओर सकाममें ' और पुनः ' सज्ञान और 
निष्काममें ! रूपान्तरित हैोतो रहती हैं & । 











हें गीता अ७ ४ सन्‍्ब्र३--३ की व्याख्या देखिये: 


८ परिच्छेद | स॒+ ज्ञा के ला० से पा० मन्दी>्ध७ पूण रू> मा० ग० है। [ १४६ 





मनुष्य नामक प्राणीको उत्पक्ति, स्वति और संहार खमाजमें ही 
हैते हैं । समाज ही मनुष्योक्ची इन तीनों अवस्थाओंका कारण है जिनमें सें 
मुर्पतया ख्ितिका कारण ते समाज है ही । मरुष्योंको इन तीनों अबस्थाओंके। 
धारण करने से समाज भनुष्पोंके द्वारा “धर्म” संज्ञा पाने के योग्य है । 
युधिष्ठिर महाराजने अपने भ्रश्न (क) में समाजकेा ही “धर्म” संज्ञा दी 
हैं। समाजसे भिन्न किसी कत्तंव्यक्री कल्पना भी मलुष्योंके छिझें। नहों। 
हो सकती ! ऐसे सप्राजधर्म ( प्रकत धर्म) के आचरणमें जो मनुष्य 
उदासीन रहता है डसको निश्चय ही पापका भागी होना पड़ता है। 
( भीष्मज्ञीका उत्तर ने २ देखो )। उस खमयके कर्म झाणडी, ज्ञानमार्गी 
और तपलल्‍ची जो व्यक्तितत पारलौकिक श्रेयः्कों ही धर्मका पूर्ण रूप 
खमभते थे, उनपर महाभारतकारने भीष्तके मुखसे ऐसा आशक्षेप कराया है । 

( ख ) युधिष्ठिर महाराजने कहा--“शाख्ोंमें खत्‌ पुरुषोंके आचारकेा 
धर्म, और धर्माचुप्टानपरतन्त्र पुरुषोंकों सत्‌ कहकर निर्देश क्रिया है | 
इस छक्षणसे यहो स्पष्ट जान पड़ता हैं कि धर्म और सत्पुरुषता पर&पर 
खापेक्ष हैं। परन्तु इसके द्वारा कौन सत्‌ पुरुष हे और धर्म क्या है इसका 
मिरुएण नहों किया जा सकता ”॥।( भीष्मजीके उत्तर म॑ ७ का यह 
प्रत्युत्तर है )। 

भीष्म पितामहने सदाचारकों ध्र्मका क्वापक ( उत्तर नें १) और 
आचारके घर्मका आशय (उत्तर ने ४) कहा था। उन. पर युधिप्ठिर 
महाराजने उक्त शंक्रा उठाई है | इस शह्भासे युधिप्ठिर महाराजका 
अभिप्राय यद्द है. कि सदाचारकी कसौटी सत्‌ पुरुष है; अथवा कोई और !? 
यदि सत्‌ पुरुष इसकी कसौटी है तो सत्‌ पुरुषकी ऋसौंटोी क्‍या हैं ? 
इस पर यही उत्तर देना पड़ता है कि खत्‌ पुरुषक्षी कसौटी सदाचार 
(सत्‌ + आचार) है। अतएवं “आचार” और “पुरुष” दोनों शब्दोंमें जो 'लत्‌' 
शब्द छगा है डस “खत” की व्युत्पत्ति कहां से है से नहीं जाना ज्ञाता। 
पहिले “सत्‌” बस्तुका ज्ञान होना आवश्यक हैं तब उसके अनुकूल 
आचरणोंको “खदाचार” और उनके आचरणकारीको “सदाचारी पुरुष 
कह सकेंगे | अतएत्र, किसी मनुष्य विशेषकों सत्‌ पुरुषक्ो संज्ञा देकर 
डसके आचरणके सदाचार मान लेने से हो कुछ घर्मका निरूपण नहीं 
है। खकता। 

“सत्‌» शब्दका अर्थ है विद्यमात, वत्तमान, नित्य, चिरख्यायी। 
इस लक्षणके अचुखार जेसा सत्‌ शब्दसें परमात्मा और जीवात्मा का बोध्र 
है।ता हैं, डसी तरह अति पूर्बकालमें मनुष्यसमाजका भी वेब होता था। 
इस सत्‌ लक्षण युक्त भनुष्यसमाजके हितकी अयेक्षासें जिन आचारोंझा 
निरुषण हुआ था थे * रूदाचार » कहाने रंगे | काछान्‍्तरमें जब सत्‌ शब्दसे 
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खमाजका ज्ञान हेना लेप हैे। गया और केवल आत्पाके निर्देश करने में इसका 
उपयेग होने छगा, तब व्यक्तिगत जीवात्माके दितको अपेक्षासे वे सब आचरण 
( जे स्वभावतः उभयमुखी हैं याने व्येयक्तिक ओर सामाजिक हितसाधफ हैं ) 
सदाचार समझे जाने लगे । खुतरां खदाचारोत्पक्ति जानने की पुनः 
आवश्यकता है। गई। बर्त्तमान शास्त्रोमें इस जिज्ञासाका कोई स्पष्ट उत्तर न 
रहनेले महामारतकारने भीष्म-युधिष्टिर सम्बादमें इस प्रश्नको उठाया | 
सदाचारके निर्देशमें मनुस्य्तिके आ० २ श्छोक १७, १८, १६ ओर 

२० में कहा है “ ब्रह्मात्त्तदेशमें ( सररूकती और दवप्रद्वती रुदियेंके बीच 
घर्चप्रान दिल्लोसे उत्तर पश्चिम पञ्ञाबका प्रदेश ) बहुश्वा शिक्रोके उत्पन्न हेनेसे 
डस देशमें ध्राह्मणसे छेकर वर्णसंकरें तक में परम्परा से चक्का क्षाता हुआ जै। 
आचार है बह सदाचार कहा जाता है। कुझक्षेत्र, मत्स्य ( बिराट देश 
था जयपुर ), पांचाछ (पंजाब प्रान्त के देश विशेष ) और शूरसेन ( मथुरा ) 
ये अह्र्थिदेश ब्रह्मावत्त देशसे कुछ न्‍्यून हैं। इन देशॉमें उत्पन्न हुए 
ब्राह्मगोंसि प्रथिवी में सब महुष्य अपने अपने चरित्र (आचार) को सोखें |? 

मनुश्द॒तिके इस आदेशसे यद कुछ भी नहीं जाना गया कि सदा- 
आर क्या बस्तु है। इतना ही माजत्र जाना गया कि यदि कोई हमसे कहे 
कि तुम्हारा आचरण ( चरित्र, आचार, व्यघहार , रीति, कर्म इत्यादि इनमें 
से कोई भो हो ) सत्‌ नहीं है, तो क्‍या हम बड्भालियें को, पंजांबियसि 
“किसीके भी जूंढे चूदहे पर रोटी बनाना और बिना पानोके राख से 
वर्सत मल डैना, ” राज़पूतानावासियों से 'मशक्रका पाती पीना, मथुरा 
बालोंसे 'भंग पीना! और कास्यकुब्जदेश-निवासियोंसे 'शौत्र जाके चिना हाथ 
मटियाये बायें हाथ से कपड़ा सम्हालकर छोटा पकड़ना' सीखना चाहिये! 
युश्रिष्ठि: मदाराजके वाक्ससे यह स्पश'्ट है कि ये सब बातें देशाचार कद्दी जाती 
हैं । धर्मसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं? देशभेद वा जातिभेद से आचारकी 
मभिन्नता हुआ हो करती है | स्वाघधीन और पराधीन जातिके आचरणोंर्म भिन्नता 
गहनी ही है। छछ, चातुरी, कप्ट, भूठ और ऊपरो क्षमा, ये सुण जितने अधिक 
पराधीन जातिमें पाये जायेंगे उतने अधिक स्वाध्यीन जातिमें न पाये जायेंगे। 
शिक्षित और अशिक्षित जाति और व्यक्तिके आचरणोंमें भी मिन्नता रहती है । 
जितनी अधिक स्वार्थपरता अशिक्षित जाति और व्यक्तिमें पाई जायगोी उतनी 
शिक्षित ज्ञाति और व्यक्तिमें नं पाई ज्ञायगी » । 











> शिक्षित और अशिक्षित शब्दंसे हम लोगोंकों इस समय जिनका शाम होता 
है, उनमें बहुआा इस सिद्धान्तके विषरीप जत देखने में आती है इसलिये यों समकना 
चाहिये कि शिक्षित होकर भी जो स्वांपर है उसको शिक्षार्मे कम्री हैं ।और जो अशिक्षितत 
होकर भी पराथंपर है उसमें पर्वजन्स की अच्छी शिक्षां का संस्कार हैं अथवा उसने स्कूल 
आहत में न पइफ़र भी अच्छी सोखिफ शिक्ठा प्र/उ की है। 
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काई भी देश हो, वहां के छोग चाहे स्वाधीन हों वा 
पराधीन, चाहे शिक्षित हों वा अशिक्षित, चाहे पहां दे ही मसुप्य 





एकत्र क्यों न रहते हों, सत्र दूसरेका कपट व्यवहार, और दूसरेका तथा 
अपना भो ऐसा व्यचड्ाार जिससे अपनेकों कष्ट होता हो और अपनी 
बस्तु चोरी जाती हो, समीक्ते बुरा छूमता है। अतएंच जिस आचारसे 
आचधरणकारीकों और उससे मिन्‍न एक था तताधिऋ मनुध्योंका हित 
हों, खुब वा प्रसन्‍तता हों, बह आचरण सदायार है। खुतरां सदाचारका 
लक्षण बतराने के लिये किसी देश, जाति वा मनुष्य विशेष के 
आज्चरणके निर्देश न करके उसके फल को, जिससे अपनी और दूसरेकी 
तात्कालिक प्रसश्नता और भधिष्यत्‌ में खुख था हित हो, सदाचारके 
लक्षणके रापसे निर्देश करना चाहिये | क्योंकि प्रकृतिके विचित्र 
नियम से स्वाधीन जातिका आचरण पराघीन होने से और पराधीन 
जातिका आचरण स्वाधीन हेोमेसे बदल जाता है।+ । शिक्षित जातिका 
आचरण अशिक्षित होने से और अशिक्षित जातिका आचरण शिक्षित 
होने से बदछ जाता है।। अतणब॒सरूत्रति शास्तरोमे ( यदि थे धर्म 
शास्त्र हैं केवल भूतकालिक विषयोका स्मारक नहीं हैं तो ) किसी विशेष 
समय की जाति विशेष का आचरण सखदाचार रूपसे निर्दिष्ट नहीं हेना 
चाहिये था । यही मदाभास्तकारका आक्षेप है। सदाचार जब समाज- 
व्यापक होता है तब घह प्रकृत धर्मका कापक है। जाता हैं। 


(गं) जेसे सदाचारकों एक कर्ौटी है वैसा ही किसी कर्मका 


धार्मिक कर्म समभने के लिये उसको भी केाई कसौटी 
महाभारतकारके विचार शेज्नी चाहिये, ऐसा मनमें घिचार कर लेकसम्मत वा 
में थूदों के भी सोक्ष समुतिकथित धार्मिक और अधार्मिक्र कर्मों पर युभ्रिष्टिर 
कार है।| हा पह्दाराज अपनी शंकार्ये प्रकाश करते हैं--“देखिये श्द 
वर्णके लोग मुमुक्षु द्वाकर धर्मकी वृद्धिके लिये वेदान्तांदि 
अ्रन्‍्थों के श्रवण करते हैं-इससे उनके अधर्म होता है।और अगस्त्यादि 
+ केवछ आचरण ही नहीं, भापा तक बदुऊ जाती है। पराधी नतासे भारतर्ष में 
तो मजुष्योंका डीझ डौऊ (शरीर) ही बदुर गया है। शरोराकृतिके परिवर्तनक्े सम्बन्धमें 
कहा जाता हैं कि प्राचीन काल्‍में भारतके मजुस्य ताइके समान रूम्वे होते थे भौर 
अध घोर कलिकालू उपस्थित होगा तब जो भारतवासी इस समय कुक भुक कर भांदा (वैंगन) 
तोडते है, उनको रूग्गी से भांदा तोडना पड़े गे। कदाचित किसी तत्वज्ञ रस्तिक पशिडतने 
भारत की पराधीनताके भावी फू की ओर लक्ष्य कर के इस कहावतका जन्म दिया 
होगा ।] इसमें अवनत्ति का दृष्टास्त भोरत है, और इल्तति के द्ृ्टान्त भ्वरोक,असेरिका, 
जावान आदि हैं । 
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महर्रिंगण यक्षके निमित्त नाता प्रकारके हिंसा जनक अनुष्ठान करते हैं &# इससे 
उनके चर्म संथ्चय होता हैं (ऐसा छौंकिक में सनमा जाता है) अतः 
धर्मका निर्णय कैसे किया जाय ? > 


मन्॒रूठति में द्राक्मणके पॉरलौ किक कल्याण (मोश्ल) के छिऐ छ कर्म कहें: 
गये हैं--- 


“बेदराम्पासस्तपे ज्ञानमिस्द्धिया्शाव संप्रमः । 

अहिसा : गुरुसेवाच नौःश्रे यल्‌कर॑ परम? ॥ सनु ज. १२। 4३ 
अर्थ--उपनिषदादि बैंदिक अन्थोंक्रा अर्थ सहित अध्ययन, 
कृच्छादि तप (कठोर ब्रत), श्रह्म विषयक ज्ञान, इन्द्रिप संयम, 
अहिंसा और गुरूकी सेवा ये छः मैक्ष के उत्हए साधन हैं । 


इस पर यह वितर्क उपस्थित हाने पर कि, क्‍या इन कछओ कर्मोफे: सप्तान 
साधनसे मेक्ष मिलता है अथवा किली एक के अतिशय साथनसे भी मोक्ष 
मिल सकता है ! इस पर यह कहा है कि-- 


“सर्वेषात्पि चैतेपासात्मज्।न' पर स्टतस्‌। 
तब यमन सर्व विद्धपार्ना प्राप्यते हस्त ठतः ॥ मलु अ० १९ । ८५ 


अर्य--इन सब कर्मोमें ब्रह्म वा भात्मज्ञान श्रेष्ठ कहा गया है। इस 
कारण सब बविद्याओंमें उपनिषद्र ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा मोक्ष 
मिलता है। 


शुधिष्ठिर महाराजने जे शंका उपस्थित की है उसका विचार यों है-- 
मन की शान्ति एवं पारकौकिक कल्याण, मनुष्य मात्र का अभीष्ठ है 
और उनका साथन करना मनुष्य माजका कर्त्तव्य है। जिन कर्मोसे मनकी 
शान्ति और पारकछोंकिक कट्प्राणक्री सिद्धि होती है वे कर्म जब मनुष्य भात्र 
के लिए घर्म्य कर्म माने गये हैं तब शूद्ध वर्णके छिये डपनिवदोंका श्रवण, मनन 
अध्र्य क्‍यों माना जाता है? क्या शूद मनुष्य नहों है ? यदि है ते! उसके भो 
मेक्ष साधक ज्ञानाजन का अधिकार है । 


- ८ थें परिच्छेद में कह आये हैं कि यावत्‌ कर्म श्रमसाध्य हेने से मन 
में अचखाद उत्पन्त करने वाले हैं ! मनकेा इस अवसादके आक्रमणसे बचाने 





# यज्ञा्थ आा्मप्त॑रवध्या: श्रगस्ता सगपक्षिण: | मु अ०७। १२ 
| मोश्षार्थी के छिए हिंसाजलक अनुष्टांन स्थाज्य है | 


< परिच्छेद ] स9 ज्ञाशके छेए० से पा० सण्ही च० पूण रू० मा० ग० है। [ १४३ 








के लिए उस ज्ञान की व्वश्यकता है, जिससे मन में, खमाज तथा जिसके साथ 
कोई कर्म-सम्बन्ध उपस्थित हो उसके छिएऐ, प्रेम भाव उत्पन्त है| | ('यतः 
भ्रद्वृत्तिर्भ तानां यैन सर्दरमिद तत॑, स्व॒कर्मणा तमम्यच्यं” इत्ति मंत्र गोौढ आ> 
१८ । ४६ में देखिये)। अतफव समाजके मड्लार्थ वेंदान्तका ह्ञान खंबके छिपे 
सभान आवश्यक्र होने पर भी शुद्रछे लिये विशेष आवश्यक है। हां, कर्म- 
सन्नन्‍यासतर प्रधान वेदान्तके ज्ञानसे समाजका अम्रंगल होता है परन्तु भक्ति- 
पान बैदान्तके ज्ञानसे समाज मंगल हो हेतता हैं। तथापि जब यहां युधिए्टिए 
अद्दाराज़् डस खत्तगक्े प्रचलित स्पेकमत वा किसी स्प्रतिके आधार पर 
( रूहृतियोंके अनुखार शूद्रक्पे ध्रञ्नचर्य्याशुट्ावक्रा अधिकार नहीं है ) कहते 
हैं कि शुद्रों के छिए घमजद्धि के अर्थ बेदान्वादि अन्थोंका श्रव्य अधर्म है, ते 
इससे यही जाना जाता है कि, शूद्रवर्ण भी सनातन आर्य समाजका अंग है 
(तथा समाज सेवा ही धर्मका प्रत्यक्ष रूप है, ये बातें उच खत्यके बढुतकाल पूर्व 
से ही लोग भूछ गये थे । शूद्र॒वर्ण भी समाजका अंग है थद ज्ञान यदि लोगोमें 
रहा होता तो मेक्षके लिए ज्ञानाजनमें द्विज वर्णोके साथ समाव अधिकार 
शूद्रोंका भी माता गया दाता; अथवा, यदि “समाज्-सेवा धर्म है” इस छानका 
स्लोप न हुआ द्वोता ते मेश्ष के लिये क्वानप्राप्चि का साधन वेंदान्तादि क्ञानकी 
शिक्षा भक्ति-प्रधान बनाई गई हेततो | परन्तु पासलौकिक कल्याण ही मुख्य 
“धर्म माने जाने से बेदान्तादि ज्ञानक्ी शिक्षा कमं-सन्न्‍्याख प्रधान है चुकी थी, 
जिससे छेकयात्रामें विध्त हेते देखकर रूछ्ृतिकारोंके पारलोकिक धर्मके 
मामसे बिशेष विशेष विधियां चलानी पड़ी! समाज़-सेवाके लक्ष्यसे भ्रष्ट 
होकर भक्ति भा्गके भ्रवत्तकों ने भी अपनी शिक्षा पारलौंकिक कल््याण-प्रधान 
अना डाली | इन सव आपक्तियों के दूर करके मनुष्ण मात्रके लिये खुसाध्य 
तथा एक समान धमं--ज्ञान और कर्म समुच्चयात्मक धर्म-याने कमंग्रेग का 
अचार करने के स्िए श्रीकृष्ण भगवात का अवतार हुआ । 





(थ ) मीष्मजीके उत्तर न॑ १ ओर २ में कहे हुये प्रकृत घर्म की नित्यता 
अकृत धर्म निश्य है और थप्रकृत वा गौण धर्म क्री अनित्यताक्ा बिचार 
और गौण धर्म. में रजते हुए युधिष्टिर महाराज कहने लगे-““अनेक 
न्‍र गोण धर्म 

अडिल्य हैं; समयमें ऐसा भो होता है कि धार्मिक छेोयोंके किसी 
शर्मके अजुप्ठानमें श्रत्नत्त हानें पर वलबान्‌ दुरान्‍्मागण 
उस अनुप्टानके जिस अंग पर बाधा डाछते हैं चह अंग उस समयसे उखड़ 
जाता है। छुतर्रा धमंके तत्वका निर्णय करना बड़ा कटिन है ] असछ में, हम 
लोग उसे जानते हों वा न जानते हों, दूसरों के कहने से खम्तक सकते हों वा न 
समभ सकते हों, धर्म का तत्व छुरेकी घारसे भी सूक्ष्म और पहाड़से भो 

भारी है, इसमें कोई सल्देद नहीं है । ० 
इस ऋथन में दे भाग हैं-- पहछा सांग यह बताता है कि आधिमो- 


श्धछ ] गोतानुशोलन । [ उपक्रम-प्रयाज्ञन । 








तिक+ आधिदेविक » एयं आध्यात्निक ( व्याघातांसे और मतमतान्तरोंकी 
शिक्षासे पारछोकिक थर्मके आजुष्टानिक अंगोंका ( 77(८5 ) छोप, परिवततन 
और उत्पत्ति होती रहती है अतएब ये अनित्य हैं। दूसरा भाग यह बताता 
है कि कई दिनें तक लगातार धर्म कया खुनने पर भी युध्रिष्टर महाराजको 
धर्म विषयक शड्भाका सप्राथान न हे। सका क्योंकि भीष्मजीने चर्णोके लिये 
गीताक्त उपदेश का उल्छेख नहीं किया था। 

थरुघ्षिप्ठिर मद्दाराजक्रे उक्त कथनझे अभिप्रायका समभनेके लिए 
हमके समाज-सेवा रूप कर्मों भौर वेदेकक्त यज्ञ पर्व पुराणेक्त श्तादिक कर्मों 
का मिलान करके विचार करना होगा। जीविकाजंनी वृत्तिरपी समाज 
>सखेबा कर्म समाजकी सष्टिसे भाजक्लां बराबर छेगेमें चली आ रही हैं। और 
जब तक मनुष्प इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक जीविकार्जनो बृत्तियां भी ( जेकि 
खकाम समाज-लेवा है ) बनो रहेगी । क्योंकि जोविकर्जदी बृत्तिके घिना 
मनुष्यैंका जीवन निर्वाह नहीं हे। खकता । समाजके बिना जीविकार्जनी 
बृक्तियोंकी उत्पत्ति और जीबिकाजंनी बृत्तियों के विना समाजकी स्थिरता 
सम्भव नहीं | भअ्तएव मलुष्प-लमाजके साथ समाज-सेवाका नित्य सम्बन्ध 
पौया जाता है । और जिन लक्षणोंसे मनुष्य समाजकी नित्यता प्रत्यक्ष है 
डन्‍्हीं लक्षणों से समाज-सेवाक्री नित्यता भी सिद्ध है। समाज-सेबाकों धर्म 
मानने से बह प्रकत धर्म जैला नित्यताके लक्षण युक्त हो जांता है, भर प्रक्तत 
धर्मकां एक लक्षण जो 'अम्युदय' है सो तो डसमें है ही । 


अग्रकृत बा गौण धर्म अनित्य हैं--क्येंकि.श्रात, स्मात्त , पौराणिक 
और तान्त्रिक ऋर्मोंकी अनित्यता भ्रत्यक्ष है। छणभग अढ्ाई हजार वर्षसे, जबसे 
बौद्धअर्मका प्रचार हुआ, येद्कियाग, यश और अग्निहोज तथा आाद्धमें 
मांख भोजन आदि अनेक धार्मिक कर्मों का प्रायः छोप हो चुका है # | सूप्वत्युक्त 
संसूकाय्य क्रियाओं में कितनेंक लोप और कितनोंका रूपान्तर हो चुका है। 
बेप्णव धर्मके प्रभावसे तन्त्रोक्त बहुतेरे कर्मोका रूपान्तर और छोप हो गया 





+ सोम्वल्‍्डीकी अश्राष्तिके कारण यजश्ञमें खतोम रसके उपयोगका बन्द होता 
इसका पक द्वृष्टान्त है, ऐसे और भी अन्य श्रकार के अनेक दृष्यत्त होंगे। 

» किसी छिसी परिवार में, किसी प्रजा या तेवहार के दिन गभी दो जाने के करण 
उस पूजा या तेवहारका द्वाना उनके यहाँ बन्द हो राया है। 

! आलस्प्रवश संस्कार जादि कितने धार्मिक कृत्योंका छोप कितने परिवारों में 
हो छुका है । 

+ इस कोटिक्े दृष्टास्तोमें दौड़ सतका आविर्भाव एक प्रधान दरष्टान्त है जिसके 
कारण जेदिकियाग भ्रज और उपबीत लंस्कारका भी छोर हो गया था। 

के मलुस्ख॒त्ति अ७ ३ के श्छोफ २६७--६७७ में आरद्धमें पिवरों को तृप्त करने के लिये 
मछलीसे मेस्र तक का माँस ब्राह्मणेंक्को खिलाने की विधि लिखी है। 





केद ] पांच हज़ार वर्ष पूर्वके भारतीय आयोके धर्म-विचार | [ १४' 








है। लोगोंकी द्रिद्रताऊके कारण पुराणोक्त अतादिकोंका सम्पादन दिनेदिन 
कम हो रहा है। यदि ये खब कर्म प्रकत धर्म होते और छोकयात्रा निर्वाहके लिए 
इनकी स्थापना हुई होती, ते। इनके ल्लोपके साथ लाथ समाजके अंशोंका वा 
खमाजका ही छाप दोमया होता; पर ऐसा नहीं हुआ | अतएव ये सब कर्म 
अप्रकृत वा गौण धर्म हैं | प्रकृत घर्म जो छोकयात्रा नि्ाइक्के लिए तथा समाजके 
अश्युदयके लिए स्थापित हुआ है बह वर्णधर्म है यानी, शिक्षा, रक्षा, पोषण और 
परिश्रम रूपी समाज-सेवा अर्थात्‌ जोचिकार्जनी दृत्तियां हैं। समाज और समाज- 
सेचाके ज्ञानके छोपले जोचिकाजंनी वृत्तिये/'कों केबल उद्रपूर्ति का खाथन 
समर आज ५००० वर्षसे भी अधिक काछते छोंग पारलोकिक मंगलके। ही 
अर्मका पूर्ण रूप मान रहे हैं! ५००-तर्प पूर्च के किसी किसी विद्वान पुरुषकेा 
इस विपयपर सन्‍्देह भी हो रहा था। इसकां एक उदाहरण मैं तुम्हें कछ 
बतलाऊ'गा। आज विश्रामका समय हो गया हैं । 


बट 
६ परिच्छेद ! 
पांच हजार वर्ष पूर्वेके भारतीय आस्योके धर्म-विचार। 





ग्रणेश-स्प्रामी जो ! कल आपने कट्दा था कि '५६०० पर्ष के पूर्ड में कुछ 
विढान्‌ पुरुषोंकों इस बातका सन्देद हो रहा था कि समाज-सेवा मजुष्योंक्रा 
परम करत्तंत्य है अथवा अपना पारलौकिक श्रेयोसाधन करना ही परम कर्त्त 
द--इसपर उस प्राचीन काऊका एक उदाहरण आज आप बताने वाछे 








मायानन्द--भीष्प-युघिष्टिरके प्रश्नेत्तरों ( संबा|द ) का सार यह था 
कि युघरिष्टिर वर्णघर्मकों, यथा क्षत्रियके लिये प्रजापातनकों, प्रकृत धर्म समझ 
रहे थे किन्तु इसके लिये उन्हे कोई शाखीय थाधार ऐसा नहीं मिछता था 
जिससे थे उसे व्यक्तिगत पारलों किक श्रेयः पर सी प्रधथानता दे सकें ओर उन्हें 
चर्णधर्मक्े प्रकृत धर्म होनेका निश्चित टुड़ ज्ञान हो जाबे।भीष्पजीका उत्तर 
आहदे ज्िख ओर घटित होसके परन्तु युश्चिष्चिर महाराजने यही समफ्का था, 
जैसा कि शास्त्रोंके साधारण अध्ययव से हम लेग भी समभते हैं कि, व्यक्तियों 
के पारछौकिक श्रेयः के छिये ही शाख्त्रोंमें धार्मिक कर्मोक्ा विधान हुआ है और 
वे ही प्रकृत धर्म हैं। अपने इस समभझझे अजुसार युधिष्टिर महाराजने निराश 
होकर अन्तमें कहा कि धर्म तत्वका निर्णय करना बड़ा कठिव है ( अर्थात्‌ दिना 
युक्तिके केवल शार्रके आधार पर इलका निर्णय नहीं हे सकता )। 





श्थ्द ] मीताउशोलन ३ | डपछम-अग्रैक्षन । 





इस पर भीष्मजीने कडा--“हे धर्मराज : प्रकत धर्मके द्रिषयमें मैं पूर्व- 
कालछका दबक इतिहास खझुनाता डूं। ” भोष्मजीके इस 
अवतरणका यह अशभिप्राय है कि इस इतिहासमें मानव 
धर्मके विषयमेँ जो वाद-खिवाद है, उरूके खुननेसे 
जत्‌ युधिष्टिसके प्रकतत घ्मका शान हो जाय । 


छुछा घार-ज्ञाज किन 
सँवाद .। 





कद 


( महाभारत शान्सिपर्व अ० २६१ )-भीष्य पितामहजी ग्रुश्िष्ठिर 
महाराजसे बे।ले-' पूर्व झालमें जलकि नामका कोई अर्णयचारो ब्राह्मण 
समुद्रके किनारे घोर तपल्‍या कर रहा था | एक दिन वह मदातेजा तपरूदी अपने 
घैजके प्रभावसे जलमें रहते हुए भी ध्यानवलसे सब छोंकोंका घिच्ररण और 
निरीक्षण करके > आप ही आप कदने लगा कि इस संलोरमें मेरे तुल्य कोई नहों 
है क्योंकि मेरे सिवा कोई मसुष्य जलमें रहकर आकराराके ग्रदनक्षत्रादिकें के 
नहीं जान सकता | तपोंचच जाजलिजीने जब ऐसा कहा, तब शून्य मार्य 
( भाकाश ) से राक्षस गण उनसे कहने छगे --'दहै भठ्न ! ऐख। कहना आपका 
'डचचित नहों। बाराणसीर्मे बणिगूघर्माबलम्वरी लुछाधार नामका एक यशसूवी 
महापुरुष है, वद भी ऐसा धचन नहीं कद सकता है / आजलिने राक्षलॉसे 
'कदा कि मैं उस तुलाथ्वार से भेट करनो चाद्दता हू । राक्षसेने उस्रके बारा- 
णसी जानेका रास्ता यता दिया | जबजलिये वाराणसी पहुँचकर तुलाधारखे 
औद की |” 


थुघिष्ठिर मद्दाराजनै भीष्मजीसे पूछा --“भंयवान्‌ जाजलिने किस 
कठोर कर्मका अनुष्ठान फरके ऐसी उत्कष्ट सिद्धिक्ा छाम किया था सो 
आप खुनाइये ।” 


भीष्मजी कहने छगे--+बःणप्रसु्थ घर्मके जानने धाले भगवाव्‌ जाजछि 
घोर तपोंुष्ठानका आरम्भ करके सायं-लन्ध्या स्वान, हुताशनर्मे आशुति- 
अदान, पकाग्र चित्तते वेदाध्ययन और भूमि पर शयन करते थे। गर्मी और 
भर्षाके दितोंमें खुले, मेदातमें और जाड़के दिनोंमें जलमें रहकर अत्यन्त 
कलश सहन करते थे। परन्तु 'मैं धार्मिक हू” ऐसा कहकर कभी अहंकार प्रकाश 
नहीं करते थे | इसके अमन्तर घायुमात्र भक्षण करके ढूंठ सट्दश स्थिर दौकर, 
आड़े रहने रूगे | उसी काछमें गौरइया चिड़ियाक्रे एक जैड़ेते उनकी जटाओंमे 
अपना खेजता बना लिया | महमति जाजल्ि इसकी कुछ भी परवाह न करके 
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अथै--सनको वशमें कर फल, सूल वा पदनका आहार करनेवाले ऋषि तपसे ही 
खचराचर ब्रिछेक के प्रत्यक्ष करते हैं | 


परिच्छेद ] पांच हजार वर्ष पूर्वके भारतीय आयाँके धर्म-बिचार । [ ह४७ 





'फिथर साव से जड़े स्हे। कुछ दिनों बाद उन चिड़ियोंके बच्चे भी जाजलिजीके 
क्षद्यमें ही उत्पन्न हुए। ( जघ्जलिज्ञो अपने मनमें यद विचार कर कि इसः 

ड्ियाके जैड़ेने मुककेा मिर्जोच ठुंठ समझकर मेरी जठाओं में अपश्षय लिया 
है, यदि मैं हिलूंडेल ते। ये डरसे खोता छोड़कर भाग जायेंगे और ये बच्चे 
भी मरा बापके वसा मर जायेंगे। अतएव इत चिड़ियोंके उपकारके लिए मुझ 
के स्थाणुबत्‌ निश्चछ रहना ही डचित है। ऐसा निश्चय कर जाजलछिज्ञी 
निश्चल खड़े दी रह गये। ) कुछ दिनों में बे बच्चे भी कड़े हेश गये और जब 
अच्छी तरह उड़ता सीख गये तब अपने मा बापका आश्रय छोड़कर अन्यत्र चले 
गये | जब चिड़ियोंके जे।ड़े ने भी जाजलिजीक्ली जटांसें आना ज्ञाना बन्द 
कर दिया तब जाजल्ण्जी नदी में स्नान कर, आस्नि में आहुति दे, र्ूय को उपा- 
सना ( जैस्थ पहले किया करते थे.) करने लगे । 


पक बिन भहासति जाजलि इस बचिल्तासे कि मेरे मस्तकपर चिड़ियोनि 
बसेरा किया और उनके बच्चे उत्पस्त होकर बड़े भी है| गये अतएव 'मैंने ही 
यंथार्थ धर्मक्रा उपाजन किया है? # ऐखला कहकर आनन्द मना रहे थे कि, इसी 
बीच में उसके यह आकाशबाणी-सुनाई पड़ी-- हे: जाजले ! आप धर्मके अड- 
ध्रानमें' तुलाधारके तुल्य कमी भी नहीं है। सकते | काशीनिश्वासी तुस्शा 
जामका चह मह्दाप्रेज्ञाचान्‌ मद्ात्मा भी तुम्हारे खमान गर्बका साकप कहें के 
समर्थ नहीं है”! 





गणेश--बाह ! एकट्टी अध्यायमें एकट्दी उपाल्यानका आरस्म दे।' 
लरह से शुआ है! एके मदहातपरुषी ज़ाअलिको राक्षसोंने तुलाब्रारकी खबर 
देकर काशीजीका रास्ता झता दिया था, और जा ज्ञलिने काशी पहुंचकर तुला- 
धारले भेट भी की परल्तु वहाँ दोनों मे कया बातचीत हुई इसका कुछ भी न 
अताया गया [ दूखरे आरम्ममें महातपा और मद्ाप्रापएकारी आाज़लिजीकेा 
आकाशबा गीसे तुछाशरका संवाद खुबाया गया: 


मायानन्द-हां, जान बूककर पएकद्दी उपाज्यानका आरस्म दो प्रकार 
से किया गया है | एकमें आजलिकेा यह चेतावनो दी गई कि मनुध्य-खमाज- 
सम्बन्ध-झून्य कायिक तपसे स्वत्रणोंचित कर्मोके द्वारा समाजकी सेवा करना 
ही श्रेष्ठठर धर्म है। दूसरेमें यद् बताया गया कि बानप्रस्थाअम घमंका आचरण 
और पनिकृष्ट जीवों पर दया, इन दोनों से शृहरूथाअमर्मे रहकर स्व्रवर्णोचित 
कर्मोक्रे द्वारा समाजन्नी सेवा करनाही श्रे्ठर धर्म है। एके यद खंझत है कि: 
कैब अपने पारलौकिक महूऊके लिये केश साधन है उसकी गिनती धर्ममे है दो 
नहीं क्योंकि वंद स्वार्थवर कर्म है । इसलिये उसकी तुलभा समाज-सेचा- घर्मक्रे. 





& * परोपकार: परसो घर: 


१४८ ] गीतानुशीलन । [ डपक्रम-अयेजन ) 





साथ है। द्वो नहीं सकती--इस विचारसे, दूसरे आरस्ममें यह संकेत किया 
गया है कि इतर प्राणियोंकी सेवा धर्म हेने पर भी समाज-लेबा धर्म हो 
श्रेष्ठ है। अब हम आशा करते हैं कि आगेकी कथामे तुलावार-जाजलि- 
सम्धादसे यही बात स्पष्ट होंगी। 


भीष्मपितामह कहने लगे--“ऐसी देखबाणोे खुनकर जाजलिजों 
ऋषधाविष्ट हाकर तुझाधारसे मिलने के लिए देश देशान्तर पर्यटन करते हुए 
काशीजीमें जा पहुँते । वहाँ तुलाघारके पास जाकर देखा कि बह अपनी दूकान 
पर हृष्टचित्त बेठा हुआ सौदा बेच रहा है। जाजलिजीकेा देखते ही उस 
मद्दात्मा बेश्यते कट उठकर बड़े आनन्दसे उनका स्वागत किया और कट्ा-- 
+ ब्रह्मन | आप मुभसे मिलने जाये हैं यह मैं समझ गया। अब मैं जो कुछ 
कहता हैं से! खुनिये | आपने सागरतट पर रहकर घेर तपका अनुष्ठान किया 
है, परस्तु शर्मकी यथार्थ महिमा आपने नहीं जानी । आपके तपको सिद्धि + होते 
पर, आपके मस्तक पए चिड्यिेंके कई एक बच्चे उत्पन्न हुए थे। आपने डनकेः 
कुछ भी त्रास नहीं दिया | परन्तु जब थे बड़े दो गये तब आपके इस्त बातका 
गे हुआ कि मुझके। धरम | छाभ छुआ है। उस समय द्वबाणीले आपके 
औरा सम्बाद खुनाया गया | इस पर आप ईषांवश हेाकर मुझसे मिलनेके आये 
हैं । अब आदेश कीजिये कि भापके हितके लिये मुझे क्या करना चाहिये । 

+ प्रहामतिं तुलांधार जब ऐसा कद चुके, तब श्रेंप्ठ जापक मद्दात्मा 
ज्ञाजलिजो बे।लि--'हे घणिगुतन्दन! तुमने रख, गन्‍्ब, वृक्ष, ओपषधि और 
फछ सूल बेचते शुए भी किस' तरह ऐसी निश्चला बुद्धि और ज्ञानफा लाम 
किया सेत, मुझसे धिस्तार पूर्बक कहे। । 
नैट--तुलाधार-जाजलिके बादबिवाद पर मैं अपनो टिप्पजीभो करता जाऊँगा, 

उस पर ध्यान देते जाना | 

५ तब घर्मार्थ-तत्वबेत्ता वेश्यकुलेद्धव श्ानतृप्त महामति तुलाधार 
ज्ञाशलिजीके सस्वेधन करके कहने रूगे--' है ज़ाजले ! सर्च भूत हितकाएो 
पूर्वकालके सनातन धर्मके मैंने जान लिया है | जीव हिंसाथ फरके अथवा 
आपतकारूमें थेड़ी हिंसा द्वारा जीबिका निर्वाद करना ही श्रेष्ठ घम है?! 

रिप्पणी--तुलाधारने दे वाक्य कहे; प्रथम वाक्ममें उसने कहा कि 
सनातन थर्मके मर्मके मैं जान गया हूँ । दूसरे वाक्पमें उसने मतुस्खति अ० ७ 
इलाक २ का अचुबाद मात्र किया ) वेदपाठी द्विजवर्ण गइरूघेंकों डफ्जीविकाके 





& अन्तःकरणकी स्थिरतासे शरीरकी स्थिरता वा ससात्रि । यह सिद्धि दूसरे 
आरम्भ बतायी गयी है। पढिले में जो सिद्धि बताई गई है बह ओताओके आश्यय॑- 
अकित काने के लिये श ब्दालझ्वार मात्र है । 

; छिड्धि-धक्ति है, घन नहीं है 


£ परिच्छेद ] पांच हजार वर्ष पूर्वके भारतीय आयोके धर्म-विचार । [१४६ 





विषयमें मनुरूदञतिका यह आदेश है--अद्रोदेणव सृतानामल्पद्रोदेण था पुनः । 
यथा बृसिश््ता समास्थाय विप्ों जीवेदनापदि |” अर्थ ' --आर्पात्तका समय द 
हो तो ब्रह्म त किसी प्राणीको विना पीड़ा दिखे, अथवा निर्वाद न है। सके ते। 
थेड्ोसी पीड़ा देकर जे। आजीविका चल सके उसीके ऊपर अपना निर्वाई 
करे ।! सूमृतिका यह आदे रा ब्राह्मणेंकी आऊीविकाके लिए एक नियम मात्र है। 
इस प्रकारकी थआजोविक्ता दी धर्म है ऐसा नहीं कड़ा है। परन्तु तुछाधारके 
कधनसे जात होता है कि अपना पेट पालना ही श्रेष्ठ धर्म है! हां, जहां तक 
बने, जीबहिंसा वा अन्य किसीके पोड़। पहुँचानेसे बचना चाहिये | इसके 
साथ यदि उसके पदिले बाक़्पक्रा सम्बन्ध लेड्ाा जाय ते अर्थ यदो ठिकडेगा 
कि पेट पालना ही सनातन घर्म है | यदि यह बात सत्य है ते अवश्य 
जञाजलिजी धर्मच्युत हो गये थे, क्योंकि पेढ पालनेके किए उन्होंने सिक्षा तक 
नहीं की थी । परस्जु, यदि तुलाघार कथित धर्मका यह अभिप्राय हो कि 
किसीके पीड़ा न पहुँचाकर जोवननिर्वाह करना ही सनातन धर्म है ते 
जाजलिजीने बायुमात्र भक्षण करके याने कुछ भी न ख्लाकर जीवन निर्धाह 
किया था | भतएय किस बातमें वे अन्य ग्रहस्थोंले धर्ममें दीन समझे गये ! 

इस उपाख्यानफे अवतरणसे €मके यह स्पष्ट आमास मिलता है कि 
जडूलमें तपल्‍या करनेवाला, जै।कि कुछ भी नहीं खाता इसलिये अन्य किसी 
भी ध्यक्तेका नैतिक ऋणी नहीं है--ऐसे तपल्‍्चोलसे भी एक गएरूथ अधिक 
धार्मिक है । गृहस्थ, किस विचारसे धर्ममें श्रेष्ठ है वा धर्मका आचर णकारोी है, 
बह हमें तुछाधारकी अर्म-व्यारुषासे रुपए मालूम हो जाना था। परन्तु दुर्भाग्य- 
चश महांभारतकारने उस विचारके तुछाथारके मुखसे स्पष्ट शब्दोंमें प्रकाशित 
नहीं करवाया | अथवा उस पुरातन आख्याश्रिकाकी स्थति ही इतनी अरूप 
हो गई थी कि * सवातन+ जी बिका ! यही दे शब्द प्रकृत धर्मके सम्बन्धमें 
छोगेंके स्मरणमें रह गये थे और डनका अभिप्राय यही सम्रका ज्ञाता था कि 
शृहरूुथी और स्प्रतिके विधानके अदुलार जीविका, सनातन धर्म है। किन्तु 
शहरूथीके। त्याग कर जडूलमें तपस्या करना सनातन धर्म नहों है | क्यों ! इस 
अ्श्तका उत्तर उनके माल्यून न था ! 

ग्रहरुथाश्रमकी प्रशंसामें मजुस्य्ति कहती है--/ यथा घायुं समाश्रित्य 
चत्तन्ते सर्वजन्तत्रः | तथा ग्रइस्थमाश्रित्य वरत्तन्ते स्व आश्षमाः ॥ यस्मात्‌- 
अये६प्पाश्नमिणे। ज्ञानेनास्नेन चास्वहम्‌ | गूदस्थेनेव धाय्यन्ते तस्माजेप्टाथमे 
शी ॥ ख॒ खंधार्यः प्रयत्लेन स्व्गभक्षयमिच्छता ! खुल॑चेहेच्छता नित्य॑ 
यैहधार्यों दुर्बलेन्द्रियः ॥ ४ अ० ३ श्छोझ ७9, &८, ७६। अर्थ--/ जुसे सब 
श्राणी बायुझे आश्रयसे जीते हैं, तेले सय आश्रम ग्ृइरूपके आश्रयसे जीते हैं। 
क्योंकि, गहस्थ ही चिद्या और अन्नक दान नित्य देकर तोनों आश्रमेकके घारण 
किये रहता है; अतः गृहस्थाअ्रम ही सबसे बड़ा है! जिसके सस्‍्वर्गके अक्षय 


श्ष० है ग्रीताउुशोछन । [ उपकरम-प्रयेजन । 





खुखकी तथा इस लेकके खुखको इच्छा दो उसकेः प्रयत्ष पूचझ ग्ृहसुयाश्रम 
धघ्रारण करना चाहिये। यह आश्रम, कझंजितेन्द्रिय पुरुषेंके द्वारा घारणके. 
अयेग्य है |” 


छुछाधारने ' शास्त्रीय नियमसे पेट पालनेकेा ' सनातन धर्म कहा। 
चर्णाश्रम ब्यवस्थाके! भी छेग सदातत घर्म कहते हैं | गृहस्थ एक आश्रम है, 
इसमें रहनेवाले मनुष्य वर्णोर्मे चिभक्त हैं ओर गृहरूव कदाते हैं| ब्फपएव सुदस्थ 
भी सनातन धर्मावलम्बी हैं | महस्थ अपना और अन्य तो आश्रमियों- 
बंह्मचारी, चानप्रस्थी और खन्‍्यास्रोका भो पेर पालता है | मसुमगबान्‌ ऋछते हैं 
कि ऐसे पेट पालनेचाले पृहस्थाश्षमोके इस लेकमें और परलेकरमें खुख प्राप्त 
होता है।इस छेकः और परलोकर्में खुल प्राप्त होता है घमंसे। छुतरां 
गृदस्थाश्रम भी ' धर्म” का रूप है और भारतीय कआर्योक्रो भाषामें उसका 
मनाम है सनातन । इस तरह महासाश्स और स्छूतिके मिलान करने पर 
'खनातन! और 'जीविकरा' का अति निक्रट सम्बन्ध्र है, ऐसा ज्ञाव पड़ता है। 
अंतएव इमके।, सनातन धर्म क्‍या है ! इसका अनुसस्थाने करना है। पहले मैं: 
तुम्दीसे जे अपनेका एक सनातनकमों कहते हो, पूछताहूँ कि सनातत धर्मके 
विषयमे तुम्हारी क्या घारणा है? 


गणेश--आपने मुझसे एक. ऐसा प्रश्न किया है जिसका कोई छलोथा 
( सरलर्त ) उत्तर देता मेरे लिए बड़ा कठिन है। 'सतातन/» धर्मके विषयमें 
सिशेोष शार्द्रीय झृपवंस ते मुभमें दे नहीं, तथापि पणिडतोंके. खतुखड्ध और 
पुस्तकोंके. अअलेाकतसे. एवं छेकाचार देखकर इसके, विषयर्मे मेरो जे। कुछ 
धारणा हुई है बह आपके सक्षक्ष वर्णन करता हैं। 


(१६) ' खनांतन ! केई धार्मिक सम्पदाय वा धर्म-पन्‍्थका नाम सहीं 
है, जेसाकि: बुद्धभगवानका कला हुआ धार्मिक मतः 
+ बौद्ध, ” हजरत ईसखामसोहका “ ईसाई, ” हजरत: 
मुहम्मद साहबका “ मुहस्मदीय ”” कद्दाता है । # 

(२) भारतीय आर्ण्य मनीषोगणने; मनुष्योंके इहलीकिक और 
चारलौकिक मडूरके लिए जिन कर्मोंका करंड्य कहकर निर्णय किया है थे सब 
* शर्म? संज्ञाको प्राप्त. हुए हैं | । अतएव॒ विना किसी विशेष नामके, “ घर्म ”' 


बत्त मात सनातन छ्मः 
का वर्थन। 





# किसी, भी घामिंक सतके प्रवत्त के अपने मतका नाम अपने नाससे महाँ 
अछाथा है। किन्तु उस मतके अजुयायों उस मतक! नाम ग्रवत्तोके नामसे रख लेते हैं अथवए/ 
अन्य कोग उसका नामकरण प्रवत्त कके नामसे करलेते हैं। 

६ ४ नादना' रक्षणोद्रयो घममः” अ्थे--प्रेरंणात्मक अथ युक्त.रक्षण जिसका दोः 
बह धर्म है। दुश्क़त-वेदने जिसके करनेकी आज्ञा: दो है उसीका नास घसे है।. 

( पूद॑ंसीमांध्त ): 


> परिच्छेद ] पाँच हजार बर्ष पूर्वके भारतोय आयोके धम-विचार । [ ₹५१ 





शब्द ही हम छेगेंके घर्मका नाम है। हां, पूत्रमीमांसाढारकी सम्मसिके 
अजुसार हम अपने घर्मका नाम “वदिक धर्म ” कद सकते हैं करोंकि इस 
धर्मका आधार बेद ! ही मण्ता जाता है | 


(३ ) हमारे यहां चेच गघ, शाक्त, शत्र, सौर, गाणफ्त्य आदि? जे! नाम 
चाये जाते हैं थे साम्प्रदायिक्र वां पन्‍्थोंके लप्र हैं । और ये सनातन घमसे मित्र 
नहीं है! सूत्र एकडी भारताय खा वेदिक धर्म दृक्षकी शाखायें हैं रू | 





(७) हम लेग किसी विदेशों धार्मिक सम्प्रदायसे अपना पार्थक्य 
अतलानेके लिए कदते दें कि हम हिन्दू हैं! किन्तु यह * हिन्दू? कोई शाखीय 
शब्द नहीं है + । 


(७५) जय हम अपने ही बीचें ( बेदकी प्राधान्यतां स्वीकार करते 
चाले ) किसी धार्मिक सम्प्रदाय या पन्‍थडे आचार-विचारसे, थादे उन 
आयार-विचारोंकी नीव चेरों पएर ही अवलम्बित क्यों न दो, अपना पार्थक्प 
बतलाना चाहते हैं तब हम अपनेके! “ खनातन घर्मावलम्बी » वा “सनातनी» 


कहते हैं | # 


(६ ) अपनेके “ सनातनी ' कहने पर भी हम यह दाबे के साथ नहीं 
कह सकते कि हम प्राचीन कालछके सभी बिचारोंके। मानते हैं और सभी 
आचार और कम्मॉका अनुष्ठान करते हैं ! | 


(७ ) शास्त्रों जहां कहीं * यह सनांतन धर्म है” ऐसी उक्ति देखनेमें 
आती है उसका अर्थ है कि ' यइ कर्म था आचार प्राचीन कालसे चला था 


+ ग्रदि  बेद्‌ ” शब्दका अर्थ * संद्िता ! म कहकर ' ज्ञान ? कहा जाग्र तो किसी 
भी मन तिरोध्त न हो । 

> ये पत्थ बा फिक्के सभो मजहयोंमें पाग्रे जाते हैं। पत्थो से केवल यही सिद्ध 
द्वोता है कि मजुप्योंकी रुचिको शिशक्षताक़े कारण उरासनाकी प्रगालोमें भी भिल्नताकी 
आवश्यकता है। 





+ ४ सिन्‍्दु/ एक 
हिन्दू है जिससे केद 
विशेषका थानी हम छोगो' के 


7प है और समुद् को भी कहते हैं । सिस्धुक्ता अपन्रश 
किसो विशेष देशबासीक्रा अर्थ निकझुता है | कक यह धर्माचार 
चर्साबास्का बोतहू हो या है । 

छ8 आयेधमाजके साथ ऐसा पायेत्व सादा जा रहा है! किस्तु विशतसोंसें अब 
हंस पायंक्य--विचवारका छोप होता जाता है। 

4 शदमें लप्मि की स्थापता और अग्टिहोत्र कर्क छोप एवं इन्द्र, वरुण, 
चायु आदि अनेक बदिक देवताओं की आराधन: ., इसका एक मोटा दुद्टास्त है । 
स्पृतियांक्े अष्ययनसे आर भी अनेक बातें पाई जत्यंगी । 











श्षर] गीताछुशोलन १ [ उपकम-प्रये। जन । 





रहा है ! ; अतएव शास्त्रोंकी ट्वष्टिमें' सनातन ' शब्दका अर्थ है प्राचोन” 
€ पुराना )। # 

(८ ) परन्तु ' सनातन ” शब्दका यह “ प्रात्नोन ' अर्थ यह नहीं बताता 
फि कितने कालके प्राचीन आचार, विचार अ.र कर्मोंके हम अनुयायी हैं ) + 

( ६ ) चर्त्ततान परिस्थितिका, शास्त्रोंके खाथ मिलान करके घिचार 
करने से इस ' प्राचीन ' शब्दका यही अर्थ निकलता है क्रि प्रात्चीन आचार, 
विच्चार और कर्मोर्मेंसे जिनका हमें स्मरण है और जिनके अनुप्ठित होते हम 
देखते हैं; यदि हम उन्हीं के अनुयायो हैं ता हम अपनेके ' सनातनी ' कह सकते 
हैं « । आर्थात्‌ प्राचीत क्ञाचार, विचार और कर्मोंके! जेकि प्रचलित हैं, उनके 
जे बनाये रखे कद ' सनातनी ' वा * सनातन धर्मावछग्वी ' है।( १) 

( १० ) यदि कोई, किसी लुप्त प्राचीन आचार, विचार था कर्मकरा 
पुनः भ्चलक्तन करना चाहता हो बा उसे अपनाना चाहता हो घह खनासन 
धर्मावलम्त्ी की ट्वष्टिमें अनुचित काय्ये करता है। (२) 

(११) बेदिक कालके घार्मिक अनुष्ठान और घर्म शारुत्रोक्त सदाचार 
सनातन धमंके मूल हैं। + 





# कापछे अजुस्तर--सना - नित्य + तक + भावायें 5 सनातन । अथ--नित्य 
सदादन, विरस्थारी । यथा--/ स्व काले सता प्रोक्ता वेद्यमाने तनेति च। 

+ बुद्ध भगवा शेके आविर्भाव कालके पश्चात्‌ मांसाहार और महाभःरतकाकके 
अनेक बर्ष पश्चात्‌ 'नियेग! निधिद हुभा है। इन निषेधों के सनातन आचार मानने से 
यह सिद्ध द्षोता है कि हम--जिनकी आयुके, वत्तमात्‌ मस्वस्तरमें आज दिन (१९२४ 
ई० में ), ३८९३०३५ वर्ष बीत चुके हैं--३००० वर्ष से प्रचलित आचा९ के! भी प्राचीन 
( सनातन ) भाचार मानते हैं! 

3८ इस क्विद्धान्तके अनुखार ईसाई, सुसाई, मुहस्मदी आदि सभी घम-पन्‍्थ के 
अनुयायी 'सनातनी? कह्टे जा सकते हैं । 

($) अंग्रेजी भाषामें इसके “ कदसरवेडिद' कहते हैं । 

(२) पराशर स्छतिमें विघदा विवाहका विधान है । ( पराशर सुनि मदाभारतकार 
बेदअ्पासजी के विता हैं )। इस त्रिक्चानका छोप आाझणों में कवते हुआ साहस नहीं। किन्तु 
इस समय यदि कोई उक्र विधानके अजुखार विववा-विवाइ पुनः प्रवत्तित करना चाहता है 
ते। उसका कांय्यं अनुचित समझा जाता है। 

++ “ यश कश्चित्‌ कस्यचिदर्मों मजुना परिकीत्तितः ।स सबो'$मिहितो बेदे 
सर्षज्ञातमयों हि पर्व तु समदेक्येदं निखिल हानचक्ष पा । श्र तिप्रामाण्यतों विद्वान्खघर्मे 
विजिशेत वो 0 ” सु अ० २। ७, < 

अथे ( ऋषिकुछ द्वारा अकाशित अजुचांद ) “ मजुजीने जिख वर्णका जो धर्म कहा 
है, बेदमें बह सब बैसा ही कहा है; क्योंकि वढ़ वेद सब ज्ञानोंकी खान है। वेदके अर्थ 
जाननेमें उपयोगी, इस मानवशाखको भले प्रकार जानकर, वेदके प्रमाणके अनुसार, विद्वान 
पुरुष अपने धममें तत्पर हो । 








६ परिच्छेद ] पॉच दजार वर्ष पूवके भारतीय आर्योके धर्म-विचार | [ १५३ 





(१२) अतण्ब, वेदों, सछृतियों, तन्‍्त्रों और पधुराणेंके. विधानोंके 
अनुसार जितने . धार्मिक रत्य और खदाचार हैं वे सब मिलकर 
+ खनातन धर्म समझे जाते हैं | # 


# वेदोंको शरति' कहते हैं, ज्सिका श्र होता है सुनी हुई आातोंका 
संग्रह” | अर्थात्‌ जब तक वेद्ेंके विषय लिपिबद्ध नहीं हुए थे तब तक वे एरुपपरम्परा 
के श्रवाद्वारा ही चले श्रा रहे थे। थ्रुत्तथिके संग्रह कालके पूर्व, प्रकृतिके 
सम्बन्धर्मं जितनी बाते जानी जा चुकी थीं और उपासना एवं समान सम्बन्धी 
जितने कृत्य प्रचलित हो चुके थे, उनमें मितने भूल नहीं गये ये, भर श्रतिसंअह्‌ 
कालके प्प्तय जिन बातोंका आविष्कार हुआ था, उन सबका रुग्रह, प्रसिद्ध चार 
संहितायें हैं, इनके समकने और तदरुसार कार्य्य करनेके लिये नो आश्मण (मन्‍्थ) 
है, ये दोनों मिलकर वेद कहाते हैं / मन्त्रतनाह्मणयोदेंद नामघेयस ) । 

स्मृतिका भय होता है 'छुनी हुई भर पूर्वी प्रदुमत्र की हुई बांते, 
“स्मरण शक्तिके द्वारा संगृहीत' ! € यद्यपि श्रति और सट्वति शब्दोंके शर्थ-विचारमे 
कोई विशेष भेद नहीं दिखता तथापि इन अन्योंक्रे रूपमें बड़ा भेद है ।) समाज 
सम्बन्धी आ्राचार-विचार भर विधि-निषेव हो वैदिक काल में प्रचलित थे, झोर 
वैदिक कालके बाई से ह्टृतियोंके श्रारम्भ काल तक जो जो सामानिक 
बेतें प्रचलित हुई थीं उनमें से मिनका स्मरण था, और स्मृत्तियोंक्रे कालमें जो 
नो बार्ते चलाई गईं, इन सभका संद्ाह स्मृति हन्थ हैं । 

>तन्त्र--वैदिक्क उपाप्तना सम्बन्धी बड्रत्योंकी तेया अथर्वेदक 
आमिचारिक प्रन॒छ्ठानोंको योगक्नी विधियोंक्रे साथ मोड कर जो विशेष प्रकारकी 
उपासना--विश्ि निर्माण की गई हैं उनका संग्रह तन्व्रशात्र है | यद्यपि तन्त्रशा्र 
दिव-शक्ति-उपास्तना-विधायक शात्र कहाता है तथापि तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति से 
( तहु-विस्तार करना ) यह ज्ञात होता है कि यह वैदिक उपासना पढ्धतिका 
विस्तार है । तन्‍्ल को आगम, और वेद को “निगम! कहते हैं । श्रतएव दोनों 
-का परस्पर निकट॒पथ सम्बन्ध है | वैदिक उपासनामें प्रत्यक्ष बेड 
“थी । उनकी प्रतिमा चनानेकी आवश्यकता न थीं। तान्लिक उपामनार्म दवताओ्ोंकी 
प्रतिमा बनानेक्री आवश्यकता होती है । 
ध पुराण--बेद, स्मृति एवं तन्त्रके विषयोंको और वैदिक कालसे पुराणोंकी 
रचना काल-तक जिन. दर्शनग्ाश्रोंका आजिर्माव हुआ है उसके सिद्धान्तों एवं 





















श्षछ ] ग्रोताजुशीलन [ उपकम-अ्रवेजन । 





( १३ ) बेद, सूश॒ति, तंत्र और पुराण सनातनधमंके उपदेशक शारप्र 
हैं। इन शास्प्रोंकों जो. मानता है और उनके अनुसार चलता है; मथध#ा इनके 
एक या अधिक विधि-निषेधोंका पालम न करता हुआ भी ये उनका सन्म्राम 
करता है तो घइद सनातन घर्मी है || 


(१७ ) वेदों और सरूछतियोंको आशज्ञानुसार म खलता हुआ भो जेह 
कोई तंत्र और पुराणोक्त देव-देवियेंकी सू्िको पूजा करता हैं, पह 
सनातनधर्मी है । 





भर्वाचीन विद्वानेंके अनुभूत सिद्धान्तोंको वया भार्यनातिके सुदीव“नीवन काल्लमें 
जो मुख्य मुख्य घटनायें हुईं हैं, झोर जो अस्िद्ध राजा राज्य कर चुके हैं उनमेंसे 
जिनका स्पष्ट भौर स्पष्ट स्मरण बना हुआ था, उन सबको गल्‍्पका रूप देकर 
बड़ी ही रोचक भाषामें भन सावारणकी धर्म-ज्ञानोन्नति एवं पणिडतेके मनोविनोद 
 श्रौर मीविकाके लिए जो संग्रह प्रन्‍्थ हैं वे प्राण कहाते हैं | प्राण, आाक्षणोंक्री 
एक प्रमर कीर्ति है। इसीके गुशसे भान भी सारतीय भार्यनाति जीवित है भौर 
इसीके अतिशयोक्ति एवं रूपक रूपी भवगुणके कारण हमारा बौद्धिक भगतु 
अन्धकाराच्छत्र है यानी हम लोगों की विच्ारशक्ति कुणिठत हो गई है ) झमी 
तक नो कछुद्ध हुआ सो भारतकी पराधीनतांके विच्ारसे भच्छा ही हुभा है, परन्तु 
अन जमाना पलट. रहा है, इसलिये पुराण-क्रचस्पतियों को चाहिये कि इसके 
अवगुणों से मी भच्छे फल निकाल निकाल कर जनता को चखावें | 
मोद--देदादि प्रस्थोंके जो परिचय रपर (दिये गये हैं, मेरी अध्यक्षता के कारण 
अवश्य श्र टियुक्त होंगें। इन टिप्पणियों के देने से मेरा अभिप्राय पद है कि विदानों को दृष्टि 


इसपर पढ़ने से वे समझ जायेंगे कि भारतके घामिक ध्ाहित्यका इतिहास जिमांण काव्पेके 
लिये इस ओर कितना विस्व॒त क्षैत्र पढ़ा हुआ है। ( सम्फदक ) 


+ इस कलियुगमें पराशर स्घृतिके विघानानुसार, सतातन धर्मियोकों चछमा 
आहिये, परस्तु उसके भनुसार बहुत कम छोग चलते हैं। पराशर स्टृतिका एक विधान है छि 
पति के छापता होने, मरजाने, सस्ता छेने, स्टीव होने और पतित इोनेपर, श्री भश्य पुरुष 
से विवाह कर छकती हैं। ग्राह्मणवर्ण और बढ़ देशवासी घभी यर्ण इस विधानकों हीं 
मानते ।छो कोग ममुस्&॒तिके अनुयायी हैं दे भी शअज्ञयथ्या, वाणप्रस्थ पुद सम्पास 
आश्रसका प्रद्मण करना आवश्यक नहीं समकते | उपनयन छ॑स्कार-विधि की इतनी अव- 
हैलता होने छूमी है कि भद विवाह के समय छड़कों का जनेे होना आरम्भ शो सया है। 
वेद।ध्ययम, वैदिक याग यश और अभ्रिह्ोत्र तो बस्द ही शो गये हैं। स्टृतियोंडे प्रतिकूछ 

कितने कम हो रहे हैं इसका लेखा इतारा जाय तो एक खासी सूची बन सकतो है। 


£ परिष्केद ] पांच हजार वर्ष पूर्वके भारतीय आयाके घमं-घिखार । [ १५५ 





( १७ ) संवातनधर्म रूपो वृक्षके दे! कारइ हैं--एक कर्मक्राएड, दूसरा 
आसकाणड | कर्मफाएड को शाखायें ये हैं--१६ संस्कार, यमनियमादि आखारों 
का पालन, पितरोंका श्राद्ध, भगवान्‌ विष्णु और अन्य देवताओं को प्रतिमाका 
चूज़न, तीर्थयात्रा, संख्यावम्दन, हे।म, जतर एवं दान पुरय आवि--ये सब 
ल्वतातनघर्मावलस्त्री गृहस्थों के करणीय हैं | इन कत्त व्योर्मे से जे। कोई रत 
माला पिता का सूतक नहीं मालता और सू्तिपूजा नदों करता है बह सतातम 
अर्मो गहीं गिना जाता । अथवा खाधारणतया अन्य सत्र कर ब्यों के न करता 
हुआ भी यदि केवल खूतक मानता हैँ और मूर्सियूज़ा करतः है ते बद समातन 
को है। | 


ज्ञानकाण डक देः शाखायें हैं--एक श्रक्म विचार, दूसरा भात्मविचार | 
यद्यपि सनातन घर्मका प्रथान लक्ष्य मुक्ति है, एवं बिना प्रह्मशान या आत्सशान 
के, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं दे! सकती, तथापि यदि के ग्ृहस्थ प्रह्महाम घा आटम- 
हर्तका परिचय देता है तो यह उपदासास्पव्‌ हेतता है » । झ्ञानमार्ग पर 
अखनेका अधिकार फेवलछ सन्यासियों को हरे है यह मरना जाता है। 


( १६ ) भक्ष्यामदुप के सम्कव्थमें रुप्ततियोंके नियमानुसार न चलने 
पर भी अपनेको सनातन घर्मो बतलाने में कोई बाधा नहीं होती + । किन्तु 
उसे मूसिप्‌ तक अवश्य होना चादिये। 


( १७ ) शिक्त ( कुटियए ) सनातक धर्मका विशेष चिह्ठ है + । 


(१८) सनाशनधघर्म वर्ण और आश्रम पर प्रतिष्ठित है | वर्ण चार हैं-- 
आाह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शुद्ध । सनातनधर्म के: इन चार घर्णोममें से किसी एक 
थणमें अपनी उल्पक्ति माननो पड़तो हैं& चाहे ये ओऔविकराके लिए किसी भी 





| भमुससथान करने पर इस भ्राक्षेप की सत्यता जान पड़ोगी। 
2 यदि कोई अझ्नज्ानों वर आात्मकानी श्रहातनी, भछुत जातिहा घुआहूत व 


हु तो- बह अहाचरी ससका जाता है।पेसे सम्यासीः भी भवशाकी दूहिले देखे जाते 
' 


+ महछो, लइशुन, प्याज आदि के अमद्‌य होने पर भी (मजुस्टति क० ५-१४, 
१९) शणके खाने वाले सनातन घर्म' से पतित भी होते । 


+ चहुतेरे भंगरेजी) शिक्षित नवयुवक, सनातन प्र्मावलम्बी घरामेओ होते हुए भी 
सिखा रखना अगसस्‍्वश्यक समकते हैं; 


& बामके सध्य. हों. रपाणि रइती है इससे- विना पूछे ही: साकूस हो.शाताः है कि 
भड मदकि- किस बसंकः है ।. 


श्ष्द्ध | गीसानुशोछून । [ डपकम-अ्रयेजन | 





बर्णका काम करते हों अर अपने सुण और स्वभावसे अन्य किसी भी बर्णके 
अनुरूप क्यें न है + ) 
आश्रम चार हैं-प्रह्मवर्य्यात्रम, ग्रहस्‍्थाश्रम, वाषप्रस्थाधम ओऔर 
सन्यासाभ्रम । इनमें ग्रहस्थाश्रमकी दशामें कोई परेचर्तन नहीं हुआ है +. 
सम्यासाश्रम मुप्तूषू दशामें है। प्रह्मचय्याश्रम--सुरुकुछ, ऋषिकुल, संस्कृत पाठ- 
शाका और स्कूल काछेजके बोडिजू हाउस वा होस्टल ( छात्रावास ) में परि- 
णत है। गया है| एवं घाणप्रस्थाश्रम--सांधु, वेरागी, एवं सन्‍्यासियोकी फुटीर, 
मठ और मद्ठी में रुपान्तरित हुआ है । 
१६ ) सनातन धर्मके साधारण रूक्षण --१- सूस्तिपूजा, २. श्राद्ध 
३. छुआक्वृतका बिचार योनी ( क ) हिन्दू घमंसे मिन्‍तमतावलम्बीका छुआ जलूू , 
तक न पोना ! (स्र) सनातन धर्मावलम्बी अन्त्यज जातिके मनुष्योको भी न 
छूना और न उनका छुआ जल ही पीना ! ( ग ) ऐसे लोगोंका अन्नजल मुखरमें 
जाने से धर्मश्रट्ट होता है ऐसा भानना 3 
सनांतव धर्मझे विषयमें मेरी जो कुछ घांरणा है, मैंने कह सुनायी। आपने 
कहा है कि 'खतातम' और 'जीविका' का अति सामीष्य सम्बन्ध है ! किन्तु कोई 
भी सनातनी ऐसा नहीं मानता न-ऐसा होनेका सन्देह ही करता हैं कि जीविका 
भी कोई धर्म अथथा किसी धम का अंग हो सकतो हैं, बल्कि यह सुनने से लेग 
हंसते हैं। आज तक किसी भी धर्म-मत में ज़ीविकाकों धरम का रूप नहीं दिया 
गया है। भछा, जीविकाके धर्म के साथ कैसे मिल्यया जा सकता है! पशुफे 
लिये भी क्या कोई पारलौकिक मगलकी कल्पना करता है ? . 
मायानन्द--नहों; किन्तु पशु और मलुध्योंकी ज्ौविकामं बड़ा 
अम्तर है। घास पात भोज्ी जंगली पशु, जंगलमें चरकर अपना पेट भरता 
है, उनमें पक्की जीविकाके साथ अन्यके जीचन निर्वादका कोई प्रत्यक्ष 
सम्यन्य नहीं रहता। इसलिये पशुको जीविकामें कोई घमका प्रश्न नहीं 
डठता । किन्तु जब बही पशु किस्तो गाड़ीबालेके आश्रयमें आज़ाता है आऔरर उस-- 
के दिये चारेसे पेट भरता है तथ गाड़ी खींचना उसका कर्ष्तव्य हो जाता है। 
इस कारण, अच्छी तरह गाड़ो खोंचने पर उसे दाना-खली मिखतो है और 
न॑ खोंचने से घाबुक और गाली मिलती है। फ्योंकि इस पशुके अ्रम पर उस 
भाड़ोघानकी जीविका और जीवस निवांहका सब साधन अवलम्क्ति रहता 


है। 





ह* यदि कोई सतोगुणो शूद्व काछेज में संस्कृतका प्रोफेसर है तो भी बह “शूदी 
कद॒झर काना परिचय देगा, और यदि कोई आ्राकृण किसी दक्षिणी पंडितके यहाँ पानो 
भाता है तो भी बंद अपते को ब्राहण कहकर परिचय देग्श॥ ,्ाझण जुलाड़ी होकर भी आइण 
आर संगत ( तिलक, साठा; कं ठीआारी, अच्छे आधार निरत ) शुद्ध भी शूदर कहकर अपना 
परिचय देख । 


६ परिच्छेद ] पांच हज़ार ब्ष पूर्वके मारतीय आयाके श्र्म-विद्यार। [ १०७ 





जब मनुध्य-सवाजमें आजाने से ज॑गली जानकरोंका भी जीविकाफे 
साथ क॒त्त व्य-विचार जुट जाता है, तब मनुष्य जो कि मनुष्योक्ते साथ मिल- 
कर समाजमें सम्मिलित रहता है, और फिसको जीविकाके साथ समाजके.८ 
अन्य मनुष्योंके ज्ीबन-निर्वाइ के साधनका प्रत्यक्ष खम्बस्य रहता है-जेसंद: 
कि खंमाज-तत्वका विचार करते हुए में पीछे बतला चुका हूँ--उसकी जीजिका 
के साथ धर्मका विचार क्यों नहों सम्मिछित हे।गा | मेरो खमभरयें तो समाजमें 
अहनेबोले प्रशुष्योकी ज्ीविका ल्‍्कय॑ हो एक धर्म है। जाता है क्योंकि मजुष्यके 
साथ पारछौकिक मड्ूलकी कल्पना भी तो लगी है। अल्तु । £ 






“सनातन! शब्द को आश्रय करके जो हिन्दू-धर्म इस समय प्रचलित 
है उसकी तुमने अच्छो रूम्बी चौड़ो बर्णता की । मुम इतनी हम्ब्रों बर्णना करोगे 
मुझे यह आशा न थी | तुमने स्त्रयं हो कहा है कि इस ध्र्मका (हिन्दू धर्मका) नाप 
सनातन नहीं है; इसको प्राचीनताके कारण छोग इसे सनातन घा सदातन कहते 
हैं| स्व॒गंबासी लो. मा. तिलक महोंदयने इसका नाम 'हिन्दू धर्म! मानकर 
एक एलोकर्मे श्सका लक्षण यों बतलाया है--'“प्रामाण्यबुद्धर्वेदेषु नियमा- 
माममैकता । उपाल्यानास नियमों हिन्दूधर्मश्य छक्षमम्‌॥-अर्थ--बैदोंमें प्रामोएय 
बुद्धि रखना, जिस जिसको जे! जे नियम खुभीते के दिस पड़ें बे उनके करें, 
जिश्ल जिसके उपास्य देव मानें उसके पूर्जे, बस यही दिन्दू धर्म है*। 
तुम्हारी बर्णना इसी का भाष्य है। मानव प्रकृतिके विचारसे हिन्दू धर्म एक 
अत्यन्त उदार धर्म है और पृथिवी पर जितने धर्म मत प्रचलित हैं सब का 
अन्तर्भाव इसमें हे।ता है । अस्तु । 


अब मैं अपने प्रसंग पर आता हू'। तुलाधारके कथन पर विचार करते 
हुए मैंने कहा था कि “गृदस्थाश्रम भी धर्मका रूप है और भारतीय आया की 
भाषामें उसका नाम सनातन है।” ओर यह भी फहा था कि “महाभारत 
और स्॑शतियकि मिलान करने पर “सनातन”! और 'जोधिका! का अति निकट॒श्य 
सम्बन्ध पाया जाता है। अतएव सनातन धर्म क्या है इसका अनुसन्धान करना 
है |» इस कफ्थनसे मेरा यह अभिप्राय था कि हमारा श्रम प्राचीन काल से चला 
आता है, इस लिये हम इसे सनातन नहीं कद्दते परन्तु इसका नाम ही “सनातन 
धर्म” है । हां, जे लोग इस सनातन शब्द का अर्थ प्राचोन बतलाने फे लिये 
सन! + तन 5 सनातन वा सदा+तन्-सदातन शब्दोंका उपयेग करते धुए 
अर्थ करते हैं--खदास्े चला आता वहीं सनातनहैं' ; उनसे मैं इस धर्मके केवल 





न कार्यों समाज का इतिहास ए० ३३० से उद त । 


६ आप ससाजरा इतिहास ० २७९ देखो | 


श्ष्द] गीताचुशोलन । [ उपक्रम-प्रयो जब ! 





एक लक्षण पर सहमत हूँ । यह है, छुम्राछृुत सम्बन्ध घिचार। थह घिच्ार 
छेद में पाया जाता है, स्घ॒तियों में पाया जाता है, पुराणे में पाया जासा है 
और आज विन ( थि. स. १६८१ में ) भी पाया जाता है। शुक्र यज्ञबँद्द अ० १. 
मन्त्र १३ के चौथे फादर्मे ऋषि कहते हैं ।-- 
“देब्याय कर्म्मणे शुन्धध्यन्देवयज्याये 
थद्दो शुद्धाः परांजध्युरिवृत्रस्सच्चुन्धामि |? 

अम्यय--“देव्याय कर्म्मणे देव यज्याये शुन्धध्यम्‌।अशुद्धा; थः पत्‌ 

पराजध्जुः तर दर्द बन शुस्धामि |? 
अर्थ-हे कृष्णाजिन उल्दूखल आदि यह फत्रों! तुम ईश्वर सम्बन्धी 

कर्म था देख सम्बन्धी याग क्रियाके लिऐ शुद्ध हे। जाओ। ( अशुद्धाः ) 
नीच जाति ( बढ़ई आदिने ) तुम्दारे जिस अड्ठकों छीलने आदिके समय अपने 
धस्तस्पर्श से अपवित्र किया था, तुम्दारे उस अड्डूकों इस प्रोक्षणसे शुश् करता 
हैं ।” इस मंत्रके ऋषिको मानस टूष्टिमें उदय हुए कितने सहस्त घर्ष हो चुके 
इसका पता नहीं तथापि, असुमान से दुश हज़ार घषसे कम न हुए. देंगे । उस 
प्राथीन काछमैं भी शिकारी बा समार के द्वारा बताया हुआ कृष्णाजिन 
( रूगचर्म ), ऊकड़ी के सामान बनाने वाले बटुई आदि से बनाये उद्धखछ, भ्रुवा 
आवि पब॑ अन्य जितने प्रकारके पात्र उस समय यहके काममें आते रहे हों, थे 
मिट्ठी, लोहा, सायां था बांस चाहे जिसके बने हों, सब के सत्र उक्त मंत्रों ले ऊल 
सींच कर शुद्ध कर लिये जाते थे। इन भाना प्रकारके पात्रोंफे बनाने घाले भ्रमी 
ओर शिल्पी सबके सत्र 'अशुद्धा:' अपवित्र अशुद्वि और नीच समझे जाते थे! 
बी धारणा आजलों चली आ रही है केवल 'श्रमो और शिल्पी” के बदले 
दे अंत्यज और शूद्द कहाते हैं। इस घारणाकों दृटानेके लिए संकड़ों 
बानियों ने चेदान्तकी दुद्ाई फेरी, भगवानने स्वयं राम घ कृष्णावसार में 
अपने आचरणका दृवष्टान्त छोगोंके सामने रखा, पर सब चेष्टा व्यर्थ हुई! 
इसलिये मुझे 'हिन्दू घर्म' को सदातन धर्म कहने में कोई आपक्ि महीं। 
परन्तु घरक्षमान परिस्थिति और लोगोंकी धारणाके अछुसार इसके सनातन 
कहलानेमें मुछे आपत्ति है; । 


+ रामावतार में थी रामचस्दने निषाद को भले छगाया था, भौर कृष्णावतारमें 
शूद्रागर्भोत्पश्न विदुरका साग-भात ध्टीकृष्णने श्वायाः थां। 

 जिछा बैनीतालके जेओलोकोट--भाश्वन निवासी बंगाल्यी परमइंस श्रीमत शोइं 
श्वासीने सोई गोता के नामसे एक अपृर्वा विचारपृर्ण मौलिक पुस्तक भात्मतत्वके विषय पर 
ब्रकाशित की हैं! सह पुस्तक बडुडा भाष। और पौद्चममें रची गई है। इस पुस्तककी भूमि- 
कार्से आपने जो जिचार वत्तोमाम सरातन धर्मों पर प्रकाशित किया है, उसका अनुवाद 
दिया जाता है--“भारत सम्तान इस समय दुर्भाग्यवश उपधर्मों से प्रसित है। बाक्षण, 








६ परिय्केद ] पांच हजार वर्ष पूईके भारतोय आयोकि धर्म-विचार। [ १५६ 
भ्रीगीतामें, चतुत्रंग फल देनेवाला जिस वर्णाश्षम धमंका प्रखार भग- 
छ खान. शरोकृष्णने किया है उस धर्मका नाम ''सनातंन 

हूँ. अर्मके 
बहा, प्या अमे» है।इस घर्मके साथ धर्णाश्रमके सम्वन्धकों देख 
कर लोग चक्त मान हिन्दु धर्मको भी सनातन सनातन 
झरातन भमंका भय॑ कट के पुकारते हैं, किम्तु जब इसको ब्युत्पत्ति पूछी जातों 
समाज पेदा धर्म? है तब 'सदानन' कहते हैं! इस स्थलूएर में सनातन 
ड्डै। धर्मका केवल दिग्दर्शनमात्र कराता हैं, इसकां विस्तृत 





पिचार मुक्ति प्रकरण में करुगा; तयतक तुमको घर्फाश्रम घर्मका इतना शान 
है। जायगा कि मेरे कहा दुआ 'सनातन घर्म' ही इस संसार में मानव धर्म हैं गौर 
उसके रुपक्की कल्पता भारतमें वर्ण और अआश्रममें की गयी है इसका निश्चय 
तुझे है। जायगा । 





क्षश्रिय बौशय, शूत्र सबके सब थम भ्रष्ठ भोर पतित हैं। 

संयत हृदय, निस्परद्दी, आत्मध्याननिमग्त वेद्वक्ता ऋषियोंका धर्म! हस समय 
कौन पारूम कर रहा है ? 

बीर जासद ग्नि, बोण, औणि, कृपादि दुख पं प्रक्ष तेजोदीस भहदाधनु्भर जितने 
आधचायये श्रैंदिक फाल में हो चुके हैं उनके धर्मानुप्रायी अब कौन है? 

कम 'प्ोत से भारत जब प्काजित था, तब बौद घम'का भम्युद॒र हुआ था, उस 
निर्धाण--धर्म' को भारत सम्तान ने निराकृत कर दिया । 

शंकर रुपो मय के अस्त होनेपर भारत पर मदामोइका अस्थकार छः गया । तचसे 
भारत के भाकारामें ज्ञानप्रभाऊरका फ़िर उदय न हुआ । भारतका आकाश आअविश्यामेष्से 
चिरकालके लिये भ्राषछ्न्न हो गया। 

महा भय कर आँधोकी तरह भारत पर यबत--विज्ञत्र प्रार॑म्भ हुआ जिससे भारतीय 
डुबंछ समाज विभ्वस्त हुआ और धमंका मूल उस्मूलित हे। गया। नये डपश्र्भोके चढ़ाने 
वा्ोंका क्रम कम से अभ्युदण हुआ। वेद वेदसस्तादि लुदप्राप हुए भर पुराण--मतका 
प्रावर्य हुआ । भरत, जल, छुआहूत के सद्डीयं संस्कार मोक्ष-धर्म माने जाते छगो । (क) 

मूक्ति पूजा, भाम-“गुण संझोतंत, प्रेसाभर वर्षण, ये घमंके साधन हुए। शत शत्त 
सम्प्रदाय संगठित होकर आपस में एक टूपरे का द्विंसा-हष करने छगे । ऋषिसस्तान 
आे घमं को छोड़कर पेसे उप्वर्मों को अपना पदक सनातन घसों समकते छगी। इसौसे 
क्षाजदिन भारत भपने ही अश्रजल सें द्रव रहा है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
शक्तिके दीन हुए बिना कोई मानव समाज पतित और पदवुख्ति महीं हो सकुता। 

(क) मेरी समभमें नये उपधर्भोके चल्यने वा्लोको बदौलत भारतमें प्राण भ्रवशेष 
रइ गया है, अस्थथा बह भो चछा जाता । संकुचित विदारोंकों फैलाकर ही भारतकी 
जातीयताकी रक्षा इस समय की गई थो | परस्तु शऋद्द समयने ऐसा पछटा छाया है कि 
डदार विचारोंढे बदौलत ही मारत स्व्रशथीन और उम्मत हो सकता है। संकुच्तित विचारसे 
सो इसका गला घुर रहा है। 


१६० ] गोताउशोलन । ( डफ्कम-प्रवेजन । 








(१) संस्कृत 'सन' शब्द खत्‌ घातुसे बना है जिसका अर्थ है दान ऋरना, 
सेबा करना । ह 
(२) 'सनकझ्' शब्द सन+ भक्त प्र, से बता है जिसका अथ है सेत्रा करनेवाला | 


(३) खना' शब्द सन+आसू्‌ परे, से यना है जिसका अर्थ .हे सेवा ॥ 


(४ ) 'सनातन' शब्द, सना + तन (खनन “5 सेचा + तन * भाव) से वना है जिसका 
अर्थ है सेवा-भाव । + 


अतफब सनातन धर्म' का अर्थ होता है 'सेवा घर्म' | यहां प्रश्न यह 
है।ता है कि किलकी सेखा करना? उत्तर है--समाज भराबान्‌, देश भगवान, 
जाति भगवान, राष्ट्र भगवान अं,र छोकरभगवान्‌ की सेघा करना | इसके भागे 
अब जितने प्रश्न उठाओगे गीतासे ही उनका उत्तर मिल जायगा। 

समाज-सेवा था वर्णधर्मको जो वर्णना पहले » हो चुकी है उसके। 
स्मरण करने से देखेगे कि सप्राज-लेब्राके साथ समाज-सेवियों की जीबि- 
कार्जती बृ क्तवां किस प्रकार मिली हुई हैं । अमो कुछ क्षण हुए मैंने कहा है कि 
“खनातन' और 'जीविका' का अति निकट सम्बन्ध है। जीविकाकरे उपाय भी 
लेता कर्म हैं और सनाततका अर्थ भो 'सेवाभात्र' है। इन दोनों--सेवा 
कर्म + सेबराभाव--ऋों ओड़ने से यह कार्थ्य त्रिश्रि बनती है--सेबा भाव से सेबा 
कर्म फरना। अब इसी विधी पर विचार कर छेने से सनातन धर्म 
“क्या है समभर्मे आ जायगा | -- 


(१) जब स्वार्थ भावसे यक्‍ड्ली क्पने ओर कुद्धम्य धर्गके भरण 
पेषणकी एवं अर्थ सझ्ययकी भावनाकेा मनमें धारण करके सेवाकर्म किया 
जाता है तब बद कर्म स्व्रूपतः जीविका कर्म है ओर वह धर्मते रहित है। 
करों कि ऐसी स्व्रार्थ भावनायुक संतुष्य अपती ओर परायेको टृष्टिमें नोचा है! 
धर्म, ममुष्चे के मनके सन्‍्तुष्ठ बताये रखता है; किन्तु ऐले मलुष्यका सत सर्जदा 
आुंकलाय। हुआ यानी असन्तुष्ट रहता है। वह अपनों जीविकाका नाकरी, 


4. स्वरामीजी की बतायी हुई व्युस्पक्तियाँ कोष के अनुसार ठीक हैं किन्तु कोष 
मैं सना और सनातन शब्दों के अथ-- सब्र दा, नित्य, चिर॒स्थायी भी छिखे हुए हैं। इसी 
आधार पर अति प्राचीन काऊू से चडी आती हुई हमारी वर्णाश्रम--ब्यवस्था को छोग 
सनातन धर्म कदते हैं। चूंकि समाज की सेव के ही लिये वर्णब्यवस्था चलाई गई थी हस- 
लिये समाज की सेवा करना वर्णोका कत्तव्य है, अतएवं धर्मा है। इस बिचाः से समाज 
सेवा घरम'का नाम सनातन धर्म हैं ऐसा सिद्ध होता हैं। स्वामी जी के अनुसन्धान से 
हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम अपने घम के आदरो से गिर चुके हैं। 





»% गोत्ताजुशीलन प्रथम खण्ड देखो । 





द्‌) पांच इज्ञार वर्ष पूबके भारतीय आरयोके घर्म-विखार। [१६१ 





दाखत्व, या गुझामी कद्दता है और अपने वेतनमें बरक्कत # नहीं देखदा । बह 
अपनो जी वबिकराके रोज़गार और दुकानदारी कहता है और काम हानिके पीछे 
हैरान रहता है; बह अपनो जीविकाके मज़दूरी कहता हैं और श्रमसे फिसे 
जानेका रोना, रेपता रहता है | स्वार्थभयो जीबिकाक्री जब ऐसी प्रत्यक्ष दशा 
है तब कौन वेबक्ूफ उसे धर्म संज्ञा देगा ? में भी ऐसी जीविकाको धर्म मानने का 
समर्थन नहीं करता | ऐसी जीविकासे परलाक्रका कोई सम्वस्थ नहीं है। 
सिवा पेट पाछवेके और फ्राई तथ्प इसमें नहीं है। अन्य तथ्येंके लिए ऐसे 
छेगेफि अपनी कमाईके घनसे दान, पुएय और अस्य नाना प्रकारके थल्लें करने 
पड़ते हैं तब कहीं उनका पार लगता है। तुलाघारने अपने मनसे ही “पेट 
पालनेके ! सनातन घर्म नहीं कहा, ' शास्त्रीयनियमसे पेट पालनेके! सनातन 
धर्म कहा है । 

(५) स्वार्थ भावनाओंके बिपरीत परार्थ भावनाले यानी अपनेसे 
भिन्न दूसरेके खुखके लक्ष्यमें रखकर कोई कर्म करना “ सेवा भावसे सेवा कर्म 
करना ! है | इसी प्रकार रामके किखो कर्मसे यदि श्यामके खुल दाता है ते। 
श्याम के भी चाहिये कि चह अपने गुण और शक्तिके अनुखार रामके सुखके 
लिए काई कर्म करे | इस रीकिसे परसुपरके सुखके लिए कर्म करना 'सेवाभावसे 
सेवा कर्म करना है ! | इस तरह परसरूपरके सुखकों कामतासे जे। कर्मोंका 
आदान-प्रदान है चद 'सनातन' है। सनातन शब्दका एक और अर्थ “दानभात्र ! 
भी हेता है यथा-- सन्‌ ( दान करना ) +आचू 5 लना>दाव | खना+ तन्‌८ 
दान भाव | इस दान भावमें दूसरेक्ा अपना स्वार्थ दे देना यानी स्वार्थका 
स्थाग करना, अपने शारीरिक ओर मानसिक परिभ्रमके दूसरोंके छाभके 
लिए दे देना, अपने प्राणों तकके। दूसरेके काममें छगा देना, अपना दब्य दूसरेकि 
खुखके लिए दे देना, इत्यादि जा दान-ऊर्म हैं वे *' सनातन ' कहाते हैं। इन 
कर्भोले, यानी स्वार्थ के त्याग और परार्थमें जीवन उत्सर्ग करनेस्ते 
मनुष्येंकी आध्यात्मिक उन्नति होती है-आध्यात्मिक उनल्नतिका फल 
मानसिक शान्ति है । इसींलिये सेवा » वा दानसाव मलुष्पोंके छिये श्रेष्ठ 
धर्म माना गया है क्येंकि यह झनुष्येंके शान्तिमें स्थिर रखता है । पुनश्च, यही 
सेबाभाव उस समय मारतमें स्मातं घर्म है। गए। याती छेगे मे लिये शास्त्रोय 
विश्रान हैं। गया, जब समराज-शासकेंने इससे समाजका अम्युदथ और 
व्यक्तियांका निःश्रेयल सिद्ध होना निश्चय करके वर्ण-त्यवस्थाके द्वारा 
इसका विवान कर दिया। तबसे, निःहवाय ओर निष्क्राप्तमाव से, स्वार्थ-- 
त्याग की भावनाके द्वारा अपने अपने गुझण-कर्माठुसार वा ईश्वर कढ्िउत 











% आयसे ब्ययक्ला पूरा न पड़ना और कुछ न वचना। 
» बुद, परसात्मचादी न होने के कारण सेवा शब्दके बदुछे सपकरार शब्दका ज्यवोग 
करते थे । 





१६२ ] गीताडुशोलन । [ डपक्रम-प्रयेजन । 





बेग्यताके अचुसार अपने समाज, देश वा राष्ट्रक्की सेला करना 
४ सनातन धर्म ' कहाता है। सनातन धर्म ” मनुष्य मात्रका धर्म हे किन्तु 
भारतके पूर्वकालिक जिस जातिने इस धर्मका पहिल्े पहिल आविष्कार किया 
था, और अपने जीचनमें इसका धारण किया था उस ज्ञातिने पृथ्वीके अन्य 
आतियेंके द्वारा ' आर्य! मास आप्त किया था। जर्थात्‌ अन्य सब जातियाँ 
उसे पूज्य, श्रेष्ठ और अपना स्व्ाप्तों समझती और मानतीं थीं। उसी आर्प्य 
जञातिके लेग जब स्वार्थभाव, खसकाममाव एवं परार्थ त्यागकी भावनारे 
अपने अपने गुण-कर्मानुखार वा येग्यताक्ते अजुसार अपने अपने स्त्री, पुत्र, वा 
परिवाश्की हो सेघा करने रंगे तवसे थे पुजारी ( अपनी जातिले भिन्‍्न 
दूसरेकी पूजा करने बाछे ), सेठ ( रोज़गारमें शठता करना मन॒ुरु#तिके 
अन्लुसार बैत्र साननेबाले ) और दास ( झुद्रता मुखलमानी राज्यके पूर्व भी दास 
थ्रे दी अब क्षत्री भी अपनी जातिसे भिन्न दूखसरेंके भी अपना रूवामी कहने 
छू गये ) कहाने छग भये | परन्तु इतना परिवर्सत है।ने पर भी यह जाति 
फैचछ जातीय ख॑स्कार-बश ही अपनेके आर्य्य और खनातन धर्मी कहकर 
प्र्राप करती है !--भरे, तुम्हारों आंखों में आंसू क्यों भर आये ? 





गणेश--आपके शब्द मुझे तीर सरीखे बेश्र रहे हैं। 
मायानत्दू--ते अयना चरित्र खुबारतेका उपाय सेचे ओर यक्न करे | 


भणेश--एक व्यक्तिके खुधरले से क्‍या होता है। यदि मैं निःल्यार्थ 
आवसे नैकरी करता रहे, मालिकसे छुट्टी न मांयू, वेतन-इृद्धि करनेके न कहूँ 
ते।. मालिक खमझेगा कि अच्छा सन्ताषी ओर निःस्वार्थी नैौक्वए मिल्त गया-- 
फिर न थे अपने मससे रियावती छुट्टों ही देगे न बेतत दी बढ़ाओंगे। इधए 
आजारमें कोई सौदा खरोदते समय जब मैं मैल-भाव न करूँगा और वेचने वाडेके 
रुपया देकर कहुँगा कि' इसमेंसे स्रौदेकों बाजिद कीमत छेल्े ' तथ घड़ मुझे 
घुक अच्छा उल्लू समझकर आःठ आनेकी जगह सात आने, छः आने, पांच भाने 
याचार ही आने लौटा देगा और सुझे डखकी बेईपानी पर गम खाते दांता- 
पसीना आ ज्ञायगा | इथर घर पर जब देखूंगा कि कद्ारिन १॥। माहत्रा* 
पर जाड़ेमें बतंन मछती है ते उसके। गरम पाली देमा चाहिय्रे क्श्रेकि उसकी 
आय कम हेनेके कारण वह वेचारों रु॑ई मरा कुर्ता नहीं पट्िन सकती।! 
अतएव १॥] से २| वेतत कर देना आहिये।इसो तरह घेबी, मेदतर आदि 
सभोके साथ व्यवहार करने छूगूंगा ते फछ यद्द दाया कि अभी जै। भर पैद 
खाता हैं से! आया पेट खानेके मिलेगा | क्योंकि आय से बढ़ी हो नहीं और 
खर्च बढ़ गया । अमी ते! आप देख हो रहे हैं कि कमर आमदनीके कारण आपका 
डद्यचन्द कालेजमें भर्तों न है। सका और चित्ववतोके विवाहके लिये रुपया 
नड्टीं छुड़ रहा है। 








€ परिच्छेद ] पांच हजार वर्ष पूवक्े भारतीय आयोकि घमं-विचार | [ १६६ 





मायानन्द--( हंसकर ) तुम्हारी इन ऋट्विनाइयेंके जानते हुए भी 
मैं तुमसे यद्दी कहैगा कि जब तुमके। सनातन घमका ज्ञान दें गया हैं और 
अपना कर्तव्य समभ चुके हो तब तुम सब खित्तायें छोड़कर अपना कर्तव्य 
करो । 

गणेश--मैं आपकी आज्ञा हृदयसे श्रारण कछझगा और अन्य विषयोंमें 
थथालाध्य उसके पालन करने की चेष्रा करूगा, किन्तु जब तक भाप मुझे 
यह नहीं बताते हैं कि यह पतित भार्यश्ाति किस तरह अपने पूर्व सनातम-घर्म 
पर पुनः आरुढ़ हैासी, तव तक मुझे, बिना मेक किये वा चार दूकानें देखे 
स्रीदा खरीदने अथवा बिना मजदूरी तय किये क्रिसीसे काम छेने का साहस न 
हे।गा । 

सायानख्‌--ज्य कोई आति एकयार अपने धार्मिक आदर्श से गिर जातो 
है ते पुनः उस आदर्श तक चढ़नेमें डस जातिके व्यक्तियेकि कितनी बाधायें 
दीख पड़ती हैं, यह तुम्हारे तिराशाम्रय चाक्योंसे जान पड़ता है। अधःपत्तित 
जातिके पुनरुत्थानमें उल जातिक्रा पौरुष ही प्रघान कारण होता है | किन्तु 
जाति, व्यक्तियोंका समूह हे।नेसे उस प्रीरूपका प्रद्काशित हैना व्यक्तियों पर 
डयलस्थित रहता है। व्यक्तियेय्तें सामूहिक रूपसे का्य-करने की प्रवृत्ति 
जञामरित करनेगें देव वा अट्टृ४ कारण होता हैं । नेता, तथा उपदेशकर्सा डपायके 
बतलानेबाले और पथप्रदर्शक मात्र होते हैं। भाग्यवशात्‌ हम छेयेके लिये श्रीगीता 
डपदेशकत्री वर्सम्रान हैं।नेताओंका भी अभाव न होगा। रहा मूल साथन 
“-जनतामें प्रक्ृत्ति--ले! तम्हारे भांसू मुझे अच्छे शक्रुन जान पड़ते हैं | हमारी 
जातिके उत्थानके लिये सनातन धर्म पर ओरगतामें क्या क्या उपदेश हैं, मन्त्रौंकी 
ड्याख्याके समय तुम सुनेागे | अब इस बषय पर अश्विक घाद न करके--क्येंकि 
अगवत्‌ वाक़्पके आध्रारके बिना उसका विचार करना निरर्थक हागा--में 
मुलाधार-जाजक्ि सम्बादके विषयमें अग्रसर हे।ता हैं । 

गणेश--आपकी सम्मति शिरोलाय्ये है। 

मायानन््‌इ--तुलाघार जाजलिजीसे कहने लगा--“मैं (इस खनावन ) 
धर्मके अजुज़ार कटी रूकड़ों और ठणके खरीदने-बेचने से जीविकरा निर्बोड 
करता हैँ। अछक्त, पद्माकाछ, तुंगकाष्ट, कस्तूरो, आदि गस्त्र द्ब्ये। और 
शराबके सिचा नाना प्रकारके रसेंके, नन्ष्कपट लेन-देन से अपनो आजी- 
विका करता हैं। ० (२) 

रिप्पणी--जिस वणिम्वृत्तिसे वेश्यवर्णका जींवन निर्वाह होता है 
इसीके यहां वेश्यका खतातव घर्म कहा | ऐसा ही जन्य चर्णोक्ता भी सप़कता 
खाहिये | इसौीसे मैंने सो / जीवका मनिवरद्ठोपयागो अपने अपने कोयले 
ऐसा अर्थ भगवाजके प्रतिक्ञा रूप मन्त्र (स्वें सवे कम्मरयसिरतः इति) का 
किया है। आक्षेप इस बातका है कि इस उपाख्यानके रचथिताके समाजतत्व 

















१8 ] गीतानुशीलन । 


[ डयक्रस-प्रये/ज्न । 





तथा सनातनघर्मका रुपष्ट ज्ञान न था; इसी कारण तुलाधारके झुखसे “खरीदने- 
चेचने से मैं ख्पना जीवन निर्वाह कर्ता है” ऐसा कहलाया है, अन्यथा 


“खरीदने-बेचने से समाजकी सेवा करता हूं! ऐसा कइछाया है।ता। 
तथापि रेज़गारमें फूठ वेलना और कप व्यत्रद्वार करना वेश्योंके लिये अध्ष्म है 
ऐसी चेतावनी दी है& । यदि उपाख्यानकारने तुछाधारके मुखसे केवल्ड इतनी ही 
बात कहलाई होती क्रि / दृत्तिके बिना किसीक्रा जीवन निर्वाह नहीं है| सकता 
और समाजके बिना बुत्तियाँ उत्पन्न नहीं हो सकतीं--लामाजिक मजुष्यें की 
पेखी परिस्थिति हेनेंके कारण, अपनी अपनी बुत्तिका समाज सेवा तथा अपनेके 
समाजका सेवक समभकर स्वार्थ रहित हेकर प्रेममावले अपनी अपनी ब्षृक्ति- 
सम्बन्धी कर्मोका करना ही मनुध्येका धर्म है, क्योंकि इसीसे उनके लौकिक 
और पारल्ी किक कद्याण धाप्त द्वेता है ”, ते! जिस बातके समभानेके लिये में 
यक्ष कर रहा हैं बद बात सूपष्ट और निर्विवाद सिद्ध हो गई होती | जाइलिजी 
के भी इस बांतका जान है| गया द्वाता कि वह खमाऊका अ्छ है, समाजमें 
उत्पन्न और परिवद्धित दानेसे बह समाजका ऋणी है, और मरनेक्के बाद यदि 
पफिए उसके जन्‍म लेगा है ते समाजसें हो उसका जन्‍म होगा; अतण्ब 
समाजकी स्थिति और उन्नतिके लिये अपने वर्णकी क्षृत्तिके अनुरूप कर्मोक्रा 
करना ही डसका कर्संव्य है, त कि समाजके छोड़कर केवछ अपने निःश्रेयल्‌ 
था पारलछौकिक खुखके लिए जड्जुलमें वा खमुद् किनारे तपस्या करना उसका 
कत्त व्य दौ सकता है--चाहे ऐसा करनेमें जीवन-निर्वाहके छिय्रे सम्राअक्नी 
मिक्षादान रूपी खहाथता की अपेक्षा न भी हो । 

तुछाधार कहने लगा--“ जे। सबका सुदइ है और जे शरीर, मन, 
और बांणी से सत्रके दितका अनुष्ठान करता रहता है वही यथार्थ में धरमंक्रा 
आञाननैबाला है | अनुरो न, विरोध, द्वेष और कामनाका परित्याग एबं सब 
प्राणियों में खसमदृष्ठटि रखता ये सब मेरे प्रधान नियम हैं । गगन 
भंडर जेसे मेघादिके सदयेगगसे नाना प्रकार के आकार धारण 
करता है, चैसेद्ी एकह्दी जगदीश्वर, सर्व जीबोंमें रहकर, नाना प्रकार के बेप 
शरण करता है; ऐला विचार करके मैं दूसरोंके कार्योंकी नप्नशंसा करता हूँ 

न निन्‍दा करता हूँ। में सब छोगोंको समान जानता हैं। मैं अन्घे, बहिरे, और 
पागछूकी तरह विषय भोगोंसे रहित होकर दिन काटता हैं। बुद्ध, आतुर और 
डुबंल व्यक्तियोंकी नाँई मुझमें भी अर्थ और कामोपभोगकी कुछ भी अमि- 





& « सत्यामृतं तु बाणिज्य' तेन चेशपि जोव्पते | सेदा श्ववृत्तिराख्पाता तस्मातों 
परिवर्जयेत्‌ । “मथु अ० ४; ६ बनियेके धन्बेके सत्यादृत जाने और उससे भी बाजीविका 
अझ्यबरे और सेवा को झुंकुर दृत्ति कद्दा है इस कारण सेवराइसि को त्थाग देवे | सत्यादूत 
< सत्य + जनृत--सच और मूठ । 


£ परिच्छेद ] पांच हजार वर्ष पूंके मांस्तोव आयोकि धर्म-चिचार । [१६५ 





लाषा नहों है। मनुष्य स्वयं जब काम, विद्वेप और भयकों स्थाम देता, 
दूसरेंकेा त्रास नहीं देतः, तथा शरीर मन और वाज्यपसे किसी प्राणीके साथ 
पापाचरण नहों करता है तभी उसके अह्यपदका लग्म होता है? । (३) 


“तपस्या, यक्ष, दान और ज्ञानिषपदेशसे इल छोकप्रें जो सब फर्केक्ा छाम 
हुआ करता है, एक मात्र अमयदान रूप पुएयसे भी बह सब फल प्राप्त 
हो सकता है | जगत्‌में जे व्यक्ति सब ध्राणियोंका अभयदान देता है चह सम्नस्त 
यज्ञके फसलों और अभय के लाभ करता है। वलल्‍्तुतः अहिंसासे बढुकर श्रेष्ठ धर्म 
और कुछ भी नहीं है |” ( ४) 

« ज्ञो छोग कृषि कर्मकों उत्तम समभते हैं, मैं उनकी भी प्रशंसा नहीं 
+ करता | क्‍योंकि कृषि भी अत्यन्त दारुण कर्म है| है जाजले ! छौहमुख हल, 
भूभिमें रहनेवाल्े सर्पादि प्राणियोंको नष्ट करता है और हलमें जुते हुए 
बृषभोंकी ओर देखे, वे कितना क्छेश सहा करते हैं।”(५) 

रिप्पणी--तुलाधारके उपदेशोंका और अधिक सदुछन करना व्यर्थ 
है। तुलाबारने ज्ञिस प्रण-धर्म के, धर्मका सूल बताने के छिये उपदेश न॑७ १ 
और २ का आरस्म किया था, उखीका खणडव भपने 


पाइ्ि न उत्तरोत्तर उपदेशों से करने लगा, जिससे यही प्रतीत 
विवादमें होता गया, कि ज्ञाजलि ही-सुलाघार से अधिक धार्मिक 


(बचिश्रता ! था ! हाँ, डपदेश व॑० ३ का २ के साथ आपेक्षिक सम्बन्ध 
मानकर यदि उसका अर्थ क्रिया जाय तो 'निष्काम हो- 
कर धर्ण-धर्मक॑ आचरण-द्वारा समाजेको सेत्रा करना ही परमेश्वरकी पूजा 
करना है, इसलिये यह परम धर्म हैँ ऐेला प्रकाशित हो सकता है; किन्तु 
जञाजलिजी ले उत्तर देते हैं उससे कृतत होता हैं कि डपदेश नं० १ और २९ 
के छोड़कर तुलाघारने और ले! कुछ कहा था बह खमाञ-निर्दिए वर्ण-धर्म 
के चिसद्ध, निवृत्ति औए यति-धर्मका पोषकृथा । तुलाधार के उपदेशों 
से एक बात ओर जानी जाती है कि अति प्राचीव खमातन-तमंक। ज्ञान डख 
समय छोगों के! स्वप्तत्रत्‌ू था और यति वा सन्यास धर्मका ज्ञान जाप्रत था 
और इसी कारण समाज-तत्व पर चित्रारशीछू पुरुषोंके शद्भा हो रही 
थो। 





+ “कृषि साश्विति मन्‍्य्ते सा दुति; सद्विगहिंता । भूमिं भूमिशयराश्चेव हब्ति 
काइ्टमयोसुखस्‌ ।” मनु अ० १० ६ ८४ | अथ॑--केई मानते हैं क्रि खेती अच्छी व त्ति 
हैं, परन्तु सत्पुरुप इसकी निन्‍दा करते हैं / क ) क्योंकि लोइके सुखवराठा काठफा हल 
भूमिका (! ) तथा भूशायरी जोद्ों का नाश करता है। 

( के ) जिनको समाजतत्वका ज्ञान नहीं औौर जो कृषिसे उत्व्त अन्त नहीं खाते 
ऐसों के सिद्या और कौंन सतपुरुष कृपिकर्सकी निन्‍्दा कर सकता है? 





रद ] गीताचुशीलन । [ उपकम-प्रयेजन । 





( शाब्तिपर्ब॒ अ० २६२) ज़ाजलि मुनिने उत्तर दिया “ तुमने तुला- 
धारण करके ( वणिक्‌ वृत्ति से आज़ीचिका करते हुए भी ) जे यह धर्म प्रव- 
संन किया है, इससे जीवोंके रूवर्ंद्वार और जीविकाका अवरोध्र होता है। 
कृषिसे अन्न उत्पन्न होता है, तुम भी डसीसे जीते हो । पशुद्धिंसा न करने से 
यज्ञ पूर्ण नहीं होता, तुम उसी यज्ञकी निन्‍्दा करके नास्तिकता प्रकांशित करते 
हो । छेग प्रवृत्ति मूछक धर्मका परित्याग करके कदापि जीवन धारण करनेमें 
समर्थ नहीं है। खकते ० 

गणेश--बाहरे ज़ाजलिजी ! आप स्वयं निवृत्ति मूछक धर्मके अचुयायी होकर 
कठोर अहिंसा ज्रतके पॉलनसे अपनेको सिद्ध समझे हुए थे और जीबित भी 
थे। घहीं आप अब दूसरे के मुखसे निम्वत्ति मार्गकी और अद्दिलाबतकों भ्रशंसा 
ख़ुनकर असस्तुष्ट हो गये |! आप जो पहले से ही निशृत्ति मार्गको श्रेष्ठ जानकर 
उसके पक्षपाती थे, ऑकाशवाणीसे प्रवृत्ति मार्मका सम्बाद पाकर उसकी श्रेष्ठ ता 
पर सन्देहयुक्त होकर उसके बिषय में पूछने को जिप्तके पाख आये, डसीसे जब 
आपने सुना कि निवृत्ति मार्ग दी श्रेष्ठ है, तब, निवृत्तिमागंकों अश्नेष्ठ कहकर 
प्रवृत्तिमार्गको श्रेष्ठ बसाने लगे | ज्ञानमें तुछाघार जञाजलि हो गथा और जाजलि 
लुलाघार हो गया !! कैसा आश्चर्य !! 

मॉयानन्द--जिसकों माल्म है कि वर्समान महाभारत, एक व्यक्तिका 
श्चां हुआ नहों है, नाना परिडतोंक्ी रचनायें इसमें प्रक्षिप्त हुई हैं, उसके 
लिये यह विचित्रता कोई आश्चर्य को बात नहीं है ।* 

इस बिचित्रतासें केबछ यही समभ पड़ता है कि उस प्राचीन कास्में भी 
विद्वानों में इस बात पर बाद-विबाद होता रहता था कि निदृत्ति मार्ग मानव 
शर्म है अथवा भ्रवृत्ति मार्ग । समाजका क्वान द्धुत होने से, व्यक्तियेंके सम्बन्धले 
अर्भका निश्चय करने पर चाद-विवाद होता रहता था ! कृष्णावतारमें जब इन 
दोनों मतों का समस्धय करके सनातन घर्मके सिद्धान्तका पुनः आविष्कार 
क्रिया गया तब भी उसके उचित प्रचारक अभाव से आज़ तक वह मोह दूर न 
हो सका | 

जुराधार-जाजलि-उपाख्यानसे, महाभारतकारका उद्बृश्य यह बत- 
छाने का था कि समाज-सेवा ही प्रकृत धर्म है। समाज सेवा, जीविका- 





+ श्रीमहुभगवहुगीता की टीकाकी प्रस्तावनामें प० सुध्दाराव लिखते हैं-- 

भावार्थ--श्रीमान्माघवाचायें अएनी निर्णय नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि वत्त सरन 
महाभारतमें चेदब्यास कृत सूल भारतका लक्षाश भी नहीं मिझता । इसकी ऐसी काट: 
झांद और तोढ़-मड़ोर की गई है, लहीं नहीं, भारत के सूछ प्रतियाद्य विषयसे भिन्‍्न 
इतने विषय इसमें घुसेड़े गये हैं--कि अब महाभारतमें भारत का कंकाछावशेप रह 
गया है।इस कारण बड़े कश्से गहरी खोज और विचार कर भारतका प्रतिपाथ 
विषय स॒ क्षेपसे इस निर्खय तामक ग्रस्थ में रचा गया है । € अंगरेजी से अनुवादित । ) 


६ परिच्छेद ] पांच हजार वर्ष पू्वके भारतीय आयोंके घर्न-चिचार । [ १६७ 





निर्वाहका हेतु होने पर भी, जब कोई स्व्रार्थ चिन्ताले रहित होकर उसका 
आचरण करता है तभी बह उसके लिये धर्ममें परिणत हो जाती है। हम जजु- 
मान करते हैं कि इस तुछाघार-जाजलि-उपाख्यान कै प्रथम आरस्म में कदाचित्‌ 
धर्मका रहरूुय ऐसाही सम्काया गया हैं। परन्तु परबर्ती काछके किसी 
परिडतने जीविकार्जनी बृत्तियों का स्वभावतः कामना मूछक जानकर एबं बिना 
शास्त्रीय आदेश के थे कैसे धर्म के रूप हो सकतो हैं ऐसा बिचार कर, रूछ॒ति 
निर्दिष्ट घर्णोच्चित कमोंकों धर्म कहा। ( तुलाधार का उपदेश नं १ ।२)। 


इसके अनन्तर दूसरे किसी बिद्धानने, जे। समाज-तत्वसे पूर्णतया अन- 
भिन्न था, और पारलोकिक श्रेयके ही घर्म समझता थां, यह विचार कर, कि. 
जीविकाके लिये कर्म करना तो मनुष्प्र मात्रका स्वभाव सिद्ध स्वार्थ है, और 
उसी स्वार्थके अनुकूछ होकर डसका सदाचारी होना भी उचित ही है, इसमें 
पासलौकिक श्रेयलूसाथक धर्मको कैनसी बात है, निशृत्तिमूलक उपदेशोंके 
ही श्रेष्ठ धर्म बतलाया | खसमाजकी उत्पत्ति और स्थितिके मूल कारणोंके 
प्रति तथा खसमाजके साथ ब्यक्तियोंके सम्बन्धके ध्रति लक्ष्य न रहने से, 
डसने जाजलि प्रमुख ब्राह्मगोंके तपस्याचरणके मुख्य शर्म प्रतिपादन फरने के 
लिये, अहिंसाके हो धर्मका मुख्य अंग कहा | 

इस पर काई तीसरा विद्वान, यह जानकर कि मनुष्योंकी जीविका 
कर्मों पर ही निर्भर है और श्रुति, रुझति निर्दिष्ट कर्म ही धर्म है, निद्गक्ति मूलक 
डपदेशें का प्रतिबाद निवृत्ति मार्गों जाजलिके मुखसे प्रकाशित करवाया। 
लुलाघारने अपने उपदेश नं० ३।४ में जो अधिंसाबादकी प्रशंसा की उससे यज्ञ 
में पशुबछ्िको निन्‍्दा प्रकाशित डुई, छुतरं वेदकी निन्‍दा हुई, इसी फारण 
जञाशषलिने उसे नास्तिक कहकर डॉंटा। क्योंकि स्छृति, पुराण आदिकेका 





५ चैंदिक पशुंपाग और तान्त्रिक पशुवक्धि हि'सा नहीं कद्ाती, इसके समर्थन 
में ऋग्वेद में कहा है--'दहे पशो! तू दुसरे पशुओं के समान सरता नहां है तथा भारा 
भी नहीं जाता है, कित्तु सुन्दर देवयान मार्ग से देवताओं को पाता है।" इसी मंत्रक्के 
आधार पर मजजु अ०७५। ४० में छिखा है “पराव्रो पक्षिणस्तथा यत्ञार्य निधन प्राप्ताः 
प्राप्जुवस्त्युल्सतीः पुनः --अरथांत पशु पक्षी यज्ञ में बलि होकर दुसरे जस्म में उत्तम योनिका 
श्राप्त होते हैं तथा स्त्रगं के जाते हैं ।”” इस पर टोकाकार कहते हैं कि--“किसी प्राणीका 
अपकार करनेका जाम हिंसा है, परन्तु यज्ञमें जो पकुबध होता है उससे पशुके शरीरका 
माश दोनारूप अपकार होने पर भी बह नाश उस एश्ुके आत्मा का उपकार करने वाला है, 
क्यों कि--अनेकों पावेंसे प्रास पश्ुु-शरीर से वह पश्च छूटकर स्वर्गमें जाता है” ! अथांत्‌ अप 
कार कौ मात्रा से उपकार की सात्रा अधिक होने के कारण बछकर्त्ता को पाप के बजाय पुण्य ही 
होता ह्लोगा । पश्नु भी अपनी पापयोनिसे छुटकारा पने तथा स्वर्ग जाने की इच्छा अवश्य ही 
रखता द्वागर क्योंकि सुखकी चाहना जीव सात्रका स्वभाव है! नरवलि देने वाले कदाडित 
बेदान्त की युक्ति से काम लेते रदे हँगसे । 





श्द्ड ] गीतानुशीरून । [ डफ्क्म-प्रयोजन | 





शासन यह है, कि जे। वेदको निन्‍दा करता हो बह » नास्तिक है । तुलाधारने, 
अहिंसावादके विचारसे, बेदकी मिन्‍्दा प्रच्छन्न रूपसे अवश्य को, किन्तु 
बह आसख्तिक था और वेदान्ती मी था। 


महाभारतके दृष्टान्तोंसे, यहां तक जिस बातका विचार हमने छिया, 
डखसे यह ज्ञाना गया कि 'समाज-सेवा मजुष्य माजका मुख्य धर्म है जिसका 
साक्षात्‌ फछ अर्थ और काम है और भविष्यत्‌ फल स्वर्ग (खु + धर्ग ! ) है! 
यह बात हजारों बर्षोले हम छोस भूले हुए हैं| आये ऋषियेने समाजके हित 
तथा व्यक्तियोंके निश्चेयसके उद्दंश्यसे धर्मकर्मोंका विधान किया था। 
इस शुगर उद्देश्यका भूल कर हम छोग केवल अपने व्यक्तिगत इहलौकिक 
और पारछौकिक हितके लिये उनका अनुष्ठान करते हैं; इसीसे हम लोगोंके 
आबतोय कर्म सकाम और स्वार्थपर हो रहे हैं। जिससे अधर्म उत्पन्न होकर 
हम छोगों के रोग, शोक, द्रिद्रतादि नाना रूपले कए्ट दे रहा है । 





» “मास्तिकों वेदुनिन्दुक:” मनु अ० २। ११--जो कुत्क के बल से श्र ति 
स्शृतिका अनादर करता है वह नास्विक है। 





गीतानुशीलनके अग्निम चन्द्ा दाहगण 


( घन्यवाद सहित स्वीकृत ) 
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२४ #.. ». जगदीशप्रसाद साक्षणुजार, बटरंगी, त० सिहोरा ५) 
हए-३३ ५» » छियावरदासजी और उनके ९० मित्र, अधारताल फारम 
जश्वल॒पुर है न ४0 
३६ »  » शिवप्रसादजी ओऔीवास्तव थी, ए, एल, एल, बी बकोल 
* प्रेलीडेल्ट भ्युनिश्चिपल कमेटी, जबलपु९ 4० श) 
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3 देखन योगू” 





हिल्दीमें अपने ढंगकी अनूटी पुस्तक * अपर टीका 





ह्श्रकी श्रद्दा और भक्ति पुरवेक 5४८८ प्रत्येक झुपहू 
सचा सुपढ़ भनष्यक्को तुख्लसीदासजीकी एविलप्कर रसास्वगदुन करानेके लिये ही 
टीकाकी रचना हुई है ! टीका सरल और मुद्ोच है।इस टीकाक्षे बा २ 
ओऔ्रौ७ रामदास गौड़ एम, ए, लिखते हैं-* पहशसमके पाठकने यदिल्श 
टीकाको न देखा तो निश्चय उसके काव्य कलाप के वास्तजिण आनन्द 
बच्चित रहा।? 
आरा नागरी प्रचागिणी सभाक्रे मंत्री 5६:८४ लिखते हैं-“टीकारी 
छिहाजसे मूल्य कुछ नहों। यह स्कूली लड़कोंके बढ़े कामको चीज़ है। ख्रियोके 
लिये तो यह टीका अतिशय उपयुक्त है। इसे साथ रखने पर किसी तरहका 
शद्टावली व अन्‍्पान्य टोकाशोंकी विशेष आडफ्राकता नहीं रहजः्यगी। उबित 
स्थलोंपर श्लोक, कथित्त, सवैया, छन्द, सोरटर, दृःह्ा और है शद्धुत हैं। 
कहे ठौर विक्लान, ज्योतिष, तंत्र, बेद्यक, न्याय, एवं योगादि शास्ज्ोकी जानने 
श्रोग्य बाते थोड़े ही में बता दीगई हैं। ततयानपार गाने लायक जओोंदीतो 
ठट्ट लग गदे है। ” 
बाल क्षायड ए? 9५४-दामस र) अयोध्या कारढ ए० ३६१४-- दास १॥) 


आगररण्य काण्ठ--0«) फिस्किन्धा काश४--।<) सुन्दर कायढ --॥/ लड्ढा कारड-१०) 
और उत्तर कायड- ९॥; कुल 905) है 

















प- दिलायकराव पेन्छतर खाटर्यक्, जबलपुर। 





र'ष्ट॒भाषा हिन्दीका राष्ट्रीय चंका 


आर 
प्रधान राजनैहिक कमवार साप्ताहिक पत्र 


५5 
वाषिक मूल्य ३॥) 
सत्य, न्याय, समता तथा स्वाधीनताका निर्भोान्न प्रतिपादक, भारतीय 
जनता का प्राण, राष्ट्रीय साहित्यका अड्छू तथा राष्ट्र भाषा द्विन्दीके मचारफ 
कर्मबीर को जनताने अपूर्व स्वागत प्रदान करके ह्लोक-प्रिय बना लिया है। 
मुण््य्सर ने च्‌कियि । मुरन्त ग्राहक बनिए 


पला--व्यअस्थाप क, करे ब्रीर-कार्या लय, जबलपुर | 


शभचिन्तक छेम, जल्कनयव के उन आगाज धिएण “८ ् 








गातानुशीलन के आग्रेम चन्दादानुसख 
( धन्यवाद सहित स्वीकृत ) 





आहइक नाम वे क्ता च्न्दा 
श्रीयुत हरिदास पाछित दी. ए. एछ. एल. कं. वकील जबलपुर... श्छ 
#. संत्यरंजनराय नित्थरंजनराय ऐ है... नो 
#. बैनीएसाद जी हैः (ये 5००० 420 
#. अलदेवप्रसाद जी भाछगुजार बन्धइयापुरा. ऐ. . ... शक 





#.. नाथूराम मोदी दी. एज्न. एल. वी. (भूतपूर्व बकील) 











४. गौंटिया शोभासिंद मःठय॒ज्ञर गड्गा पे 

». शन्‍्भूदयाल् भागंब एलाएन्स बेंक सिमल्ता अजमेर... 
». बल्णोविंद झुक्क पेन्सनर जबलपुर... 
#. बुन्परेल्मछ ग्रमदास नीमाड़गेज ६; 


#. वैदेददी शरण भागंब माइनिंग इन्जिनीयर 
#. कैंजबिद्दारी मुप्त बक्ील 
७. सेठ जित्रवेक्स राजाराम क्रोतवाली बाजार 





४, मैयाह्यद एकराउन्टेल्ट पुतछोघर है. 70०७४ 
#. बेलदेवसड्ाय भार्गव मीषाड़ी ... 
राधारमल भागव बी. ए. एछ. एल. बी. शुस्यांव,... 








द्र्दुदे जबलपुर 
छाला लल्टलाज जी मुनीम टिकरिया प् 
गाधिकराप्रसाद जी वर्मा बी, 
मोपीराम भोंगीछाछ जी निव्राड़गेज ऐे 
#. प्यारेलाछ भार्गब बारिस्टर सिवनी 
>. अयोध्याप्रसाद भागंब बारिस्टर मु 





णूढ, एट, दी. ऐ. 











ग॒. बा. होगछाछ सा० डिप्टी कमिइनए.. वर्षा 
+».. मुरेणचन्द्र टुः 
मनोहर कुष्णयोख्वस्कर दी. ए. एड. एल. वी वकील. छे. . 


»  श्ी० अमखास जी श्री पती थे झक्कर सिंध 














3. ऑश्ियाञ त्ित्रेदी हि७ अध्यापक 


छश्वमण कृष्ण पड़ार्कर दी. ए. एछ. एछ. बी. वकीछ जदल्‍ूयुर.... १ 





'ध्याय बी. ए. एक. एछ, बी. वकील जवकपुर ,. . ३ 
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इस अवरे 
पीड़ाजाती रहती है, करीर मे £ 
कृद्ध भी ज्ञान अमा ही शो 

यह अवलेह खाने में 
चूघ॑ है | 


४ दिनको खुराक 


